दि भिक्ष तथा श्रद्धालु नर-नारी। छायाः वलाउन 


खड़े होते हैं, 'घन्य है जो रामनामके अमृतका निरंतर मान करता 

A) कहा गया है। है। नामवर . शास्त्रीने कहाकि कुटिल तथा 

Ke TA लंकाके कलियुगके लोगोंके लिए रामनामामृत ही अमोघ 
।प्रकम्पित होते ओषधि है ` ` 

= श्री देवकीनन्दन व्यास और शंभुनाथ व्यासने 

श्री परमे?वर दत्त शुक्लने भी पाण्डित्यपूर्ण भी रामचरितमानसके विभिन्न स्थालोंकी रोचक 

वचन किया। श्री श्यामबिहारी शा प्वीने कहा कि एवँ पाण्त्यपूर्ण व्याख्या की। प्रवचन कार्यक्रमके 

॥ हनुमानने रावणके दरबारमें भी राम-नामका दौरान भारत सरकारके कृषि राज्यमंत्री श्री 

हत्व सुनाया। डा. बैजनाथने श्रीरामके श्यामलाल यादव भी अल्प समंयके लिए मंचपर 


: चाय या 
काफी 24 घन्टे 
ठन्डा या गरम 


रणागत वात्सल रूपका वर्णन किया। श्रीकृष्ण आये श्री रामदरबारको प्रणाम किया और कुछ देर रखते है 
rat कहा कि भारतीय वाग्मयमें राम और बैठकर प्रवचन भी सुना। उविवारको सम्मेलनका |. : 
णका afta विशेष रूपसे चित है। उनके : समापन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। आकर्षक रंगों 
अनुसार बालकाँड अयोध्यापुरी अयोध्याकाण्ड और सुन्दर _ 
gt अरण्य काण्ड मायापुर किककेंघकष्ड | उदघाटन समारोह डिजायनों में 
शशीपुरी, सुन्दर atte कांची, tears | गोपीगज में राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड | है 
भरविन्तिका और उत्तर काण्ड द्वारिका प्रतीक है। | फर्टिलाइजर कं. के बफर गोदाम का [| SIT el 


उद्घाटन असिस्‍्टेण्ट मार्कोटंग मैनेजर श्री 
प्रेमचन्द उपाध्याय द्वारा २ मई सोमवार 
सायंकाल ४ बजे सम्पन्न होगा उपर्युक्त 
सूचना बफर गोदाम के मालिक शरी! 
सतीशचन्द्र गुप्त ने दिया है। 


मानसवक्ता श्री राजमणि शुक्लने पंचवरीमें 
1पणखाका वर्णन करते हुए कहा कि स्त्र वही है 
= पतिको पतनसे बचाये। सीताजीने जीवनमें 
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यह सङ्कलन 
इंटरमीजिएट की अंग्रेज़ी और हिन्दी की कक्षाओं को पढ़ाते समय 
पिछले कुछ वर्षो में मैंने यह अनुभव किया है कि हिन्दी के संकलन 
अंग्रजी के संकलनों से बहुत पीछे रहते हैं और इसी कारण विद्यार्थियों 
को हिन्दी-साहित्य के गौरव का आभास नहीं हो पाता | हिन्दी गद्य की 
` पाख्य-पुस्तकों में यह वैषम्य अधिक दिखलाई पड़ता है| इसका एक 
कारण तो यह है कि आधुनिक हिन्दी का गद्य साहित्य डेढ सौ वर्षो 
से अ्रधिक पुराना नहीं है और न विषय-वैभिच्य और शैलियों की दृष्टि 
से उतना धनी है, जितना अंग्रेजी साहित्य | परन्तु इसका एक कारण 
संकलनकर्ताश्रों का प्रमाद भी है | हिन्दी गद्य में नवीन विषयों और 
नई-नई गद्यशैलियों का विकास बोसवीं शताब्दी के पिछुले बीस- 
_ पच्चीस वर्षो में हुआ दै और अपनी रूढ़िवादिता और प्राचीनता- प्रियता 
` के कारण संकलन-कर्ता नये गद्य-लेखकों को पाट्य-पुस्तकों में स्थान 
नहीं देते । | 
प्रस्तुत सङ्कलन में इस त्रुटि को दूर करने की चेष्टा की गई हे। 
नगेंद्र, शिवदानसिंह चौहान, डा० gi और. महादेवी वर्मा 
प्रभृतिं कुछ नये शैलीकारों की रचनाश्रों का समावेश इसमें हो सका 
हैं। गय-शैली के विकास का ध्यान रखते हुए भारतेन्दु, प्रतापनारायण 
मिथ और बालंकृष्ण भट्ट उन्नौसवीं शताब्दी का प्रतिनिधित्व करते हैं 1 ) 
_ द्विवेदी युग की गद्य-शैली की झलक माघवप्रसाद मिश्र, स्वयं मंहाप्रीर 
' `. प्रसाद द्विवेदी, श्यामसुन्दरदास और रामचन्द्र शुक्ल के निबन्धो में 
feat गुलाबराय और बख्शी द्विवेदी-युग और समसामयिक-युग ` ) 
|` के बीच की कड़ी हैं | अन्य लेखकों को रचनायें हमारे अपने युग की 
' प्रतिनिधि रचनाएँ हैं। इज्ारीप्रसाद्‌ द्विवेदी और शिवदानिह की 
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गम्भीर, विवेचनात्मक शैलियाँ, डा० वर्मा की वैशानिक सूत्र-शैली और 
नगे्द्र की चपल,हास-परिहासपूणं समीक्षा शैली हमारे गम्भीर साहित्श 
की सर्वोत्तम निधियाँ हैं । माडुकता-प्रधान शैली में वियोगी हरि वेजोड़ 
हैं और काव्यात्मक लाचणिक शैलियों के अनेक रूप राय BUT, 
माखनलाल चतुर्वेदी, प्रसाद, डा० रघुबीर सिंह और महादेवी वर्मा की 
रचनाओं में मिलते हैं। ओज प्रधान श्रादेशात्मक शैली का प्रतिनिधित्व 
करने वाली सम्पूर्णानन्द्‌ की एक रचना भी संग्रहीत है । 
मूल रूप से शैलियों का प्रतिनिधित्व करने पर सङ्कलित रचनाओं 
में विषय की उपयोगिता और विषय-वैभिक का ध्यान रखा गया है। जहाँ 
विचारास्मक और साहिश्य काव्य कला सम्बन्धी विवेचनात्मक निबन्धो 
का संग्रह है, वहाँ भावात्मक गद्य-गीत एबं घारा और तरंग शैली की 
भावप्रघान रचनाएँ मी हैं । कहानी, उपन्यास और नाटक के चेत्र से 
शैलियों के अनेक उदाइरण लिये जा सकते थे, परन्तु इनकी प्रतिनिधि 
रचनायें पाव्य-पुस्तकों के रूप में अलग से स्वीकृत होने के कारण इस 
सङ्कलन में इन्हें स्थान नहीं मिल शका है | 
सङ्कलन-कर्ता उन विद्वानों और शैलीकारों का आभारी है निनकी 
` रचनाएँ. इस सङ्कलन में संग्रहीत हैं । आशा है, इस सङ्कलन के द्वारा 
हिन्दी का विद्यार्थी उनकी शैलियों से परिचित et सकेगा और उसके 
हृदय में अपनी मातृभाषा और उसके लेखकों के प्रति सम्मान की 
भावना जाग्रत होगी | 
“परिचय और “परिशिष्ट? की सामग्री सङ्कलन को सुबोध बनाने 
में सहायक होगी, ऐसा सङ्कलन-कर्ता का विश्वास है | 
--संकंलन-कर्ता 
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आधुनिक साहित्य में गद्य का महत्व 
साहित्य के दो सर्वमान्य रूप गद्य और पद्य हैं और इन्हीं के अन्तर्गत 
साहदिश्य के सारे प्रकार-मेद आ जाते हैं। साहित्य के विकास-क्रम में पद्म 
का स्थान पहले आता है। इसका कारण यह है कि प्राचीन काल में 
साहित्य को सुरक्षित रखने की बड़ो भांरी समस्या थी और गोतात्मक एवं 
छुन्दबद्ध होने के कारण पद्य को कंठगत करना अपेक्षाकृत सरल था। 
छापे की कला के विकास से पहले का संघार का लगभग सारा साहित्य 
पद्य-रूप में ही मिलता है। आधुनिक युग में साहित्य को कंठगत रूप 
से सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं रही और मनुष्य के जीवन में 
अनेक ऐसे तत्वों का प्रवेश हुआ जो गद्य द्वारा ही सुगमता से प्रकाशित 
हो सकते ये | इसी से गद्य के अनेक मेदों का विकास हुआ । निबन्ध, 
नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, रिपोटाज, एकांकी इत्यादि गद्य के 
अनेक रूप आज के साहित्य में प्रचलित हैं | द 
१८०० Fo से पहले अधिकांश हिन्दी साहित्य भी पद्म में है। उन्नी | 
adi शताब्दी में इमारे साहित्य में युगान्तञ्जरी परिवर्तन हुये। इनमें 
समसे बड़ा परिवतेन खड़ी बोली गद्य का व्यापक प्रयोग और उसके अनेक 
रूपों का विकास था। सच कडा जाये तो हमारे नवयुग का साहित्य गद्य 
का साहित्य है और शताब्दियों तक पद्य-द्वारा साहित्य का जो नेतृत्व 
होता र्दा है वह समाप्त हो गया है। जीवन की जितनी विविघताओं 
जितनी विभिन्न अनुभूतियों और जितने विरोधी विचारों को आज गद्ध 
प्रकट कर रदा है Saat पद्य रे लिए कभा सम्भव नहीं रहा । भ्राज हा 
युग गद्य का युग है । 
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हिन्दी गद्य का आविर्भाव 


eval शताब्दी के पूव का हिन्दी गद्य लगभग अप्राप्य है। इस 
समय साहित्य की सामान्य भाषा डिंगल ( साहित्यिक राजस्थानी ) यी । 
कुछ शिलालेख और संनदें इस भाषा में मिलती हैं, परन्तु विद्वानों को 
इनकी प्रमाणिकता में सन्देह है । हिन्दी गद्य के सबसे प्राचीन लेखक 
गोरखनाय कहे जाते हैं और लगभग १३५० Fo के कुछ गोरखपन्थी 
गद्य अन्थ भी प्राप्त हैं जिनकी भाषा डिगल-मिश्रित ब्रजमाषा है | 
१४वीं शताब्दी से भाद हिन्दी गद्य अनमाषा, डिंगल और हिन्दवी 
( खड़ी बोली का प्राचीनतम रूप ) में लिखा गया | राजस्थानी गद्य में 
इस काल में बहुत सी रचनाएँ ge जो अधिकांश “ख्यातां? और “बातों 
के रूप में हैं। “ख्याते? और ‘ard’ ऐतिहासिक गाथाएँ हैं जिनमें 
ऐतिहासिक घटनाओं के साथ-साथ कल्पनात्मक कथा-सूत्र भी चलता 
रहता है। “ख्यातो! की परम्परा कई शताब्दियों तक चली आई है और 
इनमें हमें डिगल-गद्य का सबसे Me रूप मिलता है | ब्रजभाषा गद्य को 
सबसे अधिक प्रोत्साइन १६वीं शताब्दी के कृष्णमक्ति आन्दोलन से 
मिला । जहाँ सूरदास ने लोक गीतों का सहारा लेकर साहित्यिक गीतों 
` दो सृष्टि की, वहाँ थी arena के पुत्र विद्वलनाथ ने बोलचाल की 
भाषा लेकर प्रारम्मिक ब्रजमाषा गद्य का निर्माण किया । उनका ग्रन्थ 
“श गार-रस-मन्डन? ब्रजमाषा-गद्य का सबसे पहला साहित्यिक उदाहरण 
उपस्थित करता है। उनके पुत्र गोकुलनाथ ने हिन्दी गद्य की इस परम्परा 
को AGL रखा और उसका प्रयोग प्रवचनों और भक्तों की. महिमा 
गाया के लिये किया । फलस्वरूप हमें दो अन्थ मिलते हें--“चौराधी 
चैष्णवन की वार्ता ? और “दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता। इन ग्रन्थों 
में बत्रजमाषा-गय अपने Site रूप में सामने भ्राया है। इन दोनों 
ग्रन्थों की सामग्री कदाचित गोकुलनाथ के प्रवचनों से इकट्टी की गई 
zi १७वीं और १८वीं शताब्दी में claret और अनुवादों के लिये 
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ब्रजमाधा का व्यापक रूप से प्रयोग हु्रा | इनमें शैली की स्वतन्त्रता 
के लिये अधिक स्थान नहीं था ; फलतः इनका गद्य बिलकुल अव्य- 
वस्थित है और उसका साहित्यिक मूल्य aga कम है। “हिन्दवी” में गद्य 
का प्रयोग मुख्यतः मुधलमान “ग्रौसियाग्रों” (सूफी सम्तों ) द्वारा 
हुआ | सैयद महम्मद गैसूद्राज बन्दानवाजञ का Aaga आशकीन' 
( १३६८) प्राचीन खड़ी बोली गद्य का पहला अन्य है। शाह मीरानडी 
चीजापुरी (Fo १३४६ ) और शाह बुरह्न खानम ( Zo १३८२ ) 
का हिन्दवी गद्य भी हमें प्राप्य है। Rag लेखकों ने खड़ी बोली गद्य 
का विशेष प्रयोग नहीं किया। अकच्चर के दरचारी कवि गंगमट्ट की “चंद 
छुंद वर्णन की महिमा” किसी हिन्दू द्वारो लिखा पहला दिन्दी-गद्य-अंथ 
हे. 'मंडोवर का वर्णन” और “चकत्ता की पादशाही की परम्परा? नाम 
के दो अन्य ग्रन्थ भी मिलते हैं जिनके लेखकों के विषय में कुछ ज्ञात 
नहीं । १७६० $o के लगभग की खड़ी बोली मि श्रत राजस्थानी की 
एक रचना “कुतबदी साहिबजादा री बात? है | 


खड़ी बोली का आधुनिक गद्य 

हिन्दी के आधुनिक गद्य की भाषा खड़ी बोली है | मूलरूप से यह 

कुरु पांचाल प्रदेश (दिल्लो मेरठ) की जनता की बोली भी है । मुसलमान- 
शक्ति का केन्द्र यही प्रदेश रहा और सामान्य आदान प्रदान के लिये 
इसो प्रदेश की बोली के तु॒र्की-अरबी-फारसी मिश्रित रूप (हिन्दवी) का 
प्रयोग होता रद्दा | धर्म-प्रचार के लिये सूफ़ी-सन्तों और पीरों ने इसी ' 

` आघा का प्रयोग किया और उनका साहित्य ( ११वीं से १६वीं शताब्दी 
तक्र ) इसी भाषा में मिलता है। मुसलमान शासक जहां-जछ गये, इस 
बरोली को साथ लेते गये | १८वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने शासन की 
बागडोर अपने हाथ में ली तो उत्तरी भारत में व्यापक रूप से अरबी- 
फारसी-मिभित खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा था, विशेष कर छाषनियों 
और बाजारों में | इस समय पश्चिम की बड़ी बड़ी इस्लामी मंडियाँ और 
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बड़े-बड़े नगर उजड़ चुके ये और हिन्दू व्यवसायी पूर्वी प्रदेशों में फैलं 
गये थे। ये अपने साथ पश्चमी खड़ी नोली भी लाये और बही बोली 
वाणिज्य व्यवसाय में जन साधारण की .ब्यापक भाषा का रूप ग्रहण 
करने लगी | 


पहले चार आचार्य 

आधुनिक खड़ी चोली गद्य के इतिहांस में पहले चार नाम इन्शा, 
लहलूलाल, सदल मिश्र और सदासुखलाल के हैं। ये ही पले चार 
चायं हैं। इंशा अल्लाखाँ और मुनशी सदासुखलाल फोट विलियम 
कालेज की स्थापना ( १८०० Fo ) के TEN अपनी रचनाएँ उपस्थित 
कर चुके थे । सदासुखलाल की रचना 'सुखसागर” धार्मिक थी | इंशा 
की रानी केतकी की “कहानी? जन-समाज के लिये ठेठ हिन्दी सें लिखी 
गई कहानी है | इंशाञ्चज्ञा खाँ का गद्य “बाजीगरी' की दृष्टि से लिखा 
गया था | लेखक का दावा था कि “कोई कद्दानी ऐसी कहिये कि जिसमें 
हिन्दी की छुट और किसी बोली की पुट न मिले, तब जाके मेरा डी 
फूल की कली रूप खिले। बाहर की बोली आर गँवारी कुछ उनके बीच 
में न हो | 'हिन्दवीपन? भी न निकले और भाषापन भी न हो। जितने 
मले लोग आपस में बोलते चालते हैं, ज्यों का त्यों डोल रहे और ale 
किसी की न दे |” स्पष्ट है कि इस प्रकार की भाषा व्यवहार की भाषा 
नहीं हो सकती थी । सदासुखलाल और सदल मिश्र ने अवश्य व्यवहार- 
योग्य चलती माषा का नमूना [तैयार किया परन्तु पंडिताऊपन र . 
प्रान्तीय भाषा सम्मिभण से वे भी बच नहीं सके | सुखसागर की खड़ी 
बोली उस ढंग की है जिस दङ्ग की संस्कृत के पंडित काशो, ।प्रयाग आदि 
पूरब के नगरों में बोलते हैं। यद्यपि मुन्शी जो खास दिल्ली के रहने वाले 
ये और उदू' के अच्छे कवि और लेखक थे, परन्तु हिन्दी गद्य के लिये 
उन्होंने पंडितों की बोली ग्रहणा की | “स्वमाब करके वे। दैत्य कहलाये” 
“उसे कुछ होयगा”, “बहकाने वाले बहुत हैं? इस प्रकार फे प्रयोग. 
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उन्होंने aga किये हैं | सदल मिभ की भाषा में पूरबीपन चहुत stas 
हे । “जो” के स्थान पर “जौन”, “माँ?? के स्थान पर -“महतारी??, 
“यहाँ? के स्थान पर “इहाँ”, “RAM” के स्थान पर ८“देखौंगी? ऐसे 
शब्द प्रायः मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रजमाषा या काव्य भाषा के 
BIR प्रयोग जैसे “फूलन के”, “नहु दिशि”, “सुनि मो लगे रद्द 
गये हैं । लल्लूलाल की भाषा में पडिताऊरन, कथावाचकपन और aa- 
माषा की ऐसी खिचड़ी थी कि वह एकदम अव्यावहारक बन गई n 
.लहलूलाल और सदल मिश्र फोर विलियम कालेन से सबांघत थे ISS 
अधिकारियों का सम्बन्ध कम्पनी के शासन से या । वह rade a 
“आये तरुण शासकों को ऐसी भाषा का अध्ययन कराना aed थ hv 
“प्रयोग वे उत्तरी मारत के राजकाज में सम्प के में ma बाली मध्यवगं 
जनता में कर सकें | शीघ्र ही उन्हें पता लग गया IF लल्लूलाल के 
‘gaart और सदल मिभ के “नासिकेतोपाख्यान? की भाषा इल जनता 
aft समझे में नहीं आती | डस समय अरबी फारसी मिश्वित खड़ी (i) 
.बोली प्रचलित थी। अतः १८१८ Èo में फोट बिलियन कालेज चन्द 
aq दिया गया और Sq सिखलाने का प्रबन्ध THE म a हो गया। 
उन्नीसवीं शताब्दी के पहले पचास वषे र 
इस प्रकार इम देखते हैं कि आधुनिक खड़ा भोली क गद्य की नींव 
-उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में रखा गई | परन्तु इन eet 
चार आचार्यो' के बाद लगभग ४० वर्ष तक कोई अडी शक्ति tet 
गद्य-चेत्र में नहीं आई। फिर भी इन Tats वर्षा का बड़ा एति क 
महत्व है | इन वर्षो में हिन्दी गद्य मुख्यतः इसाई पारियो क ड 
यों, स्कूल बुक सोलाइटियों और समाचार पत्रों के रूप में as 3 
आया। आगरा, भोरामपुर और कल कत्ता इसाई पादरियों और. = 
संस्थाओं के केन्द्र ये और विशेष प्रहत्वपूर्ण काम यरीं हुआ। पादे 
जे गद्य को केवल घम प्रचार का माध्यम बनाया TS Se बुक 
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सोसाइटियों ने अपना काम धर्मप्रचार तक सीमित नहीं रखा और शान- 
विज्ञान के साहित्य को भी जनता तक पहुँचाया । १८२६ ई० में हिन्दी 
का पहला समाचार पत्र “उदन्त TITS”? कलकत्ते से अकाशित हुआ। 
इसमें अवघी और ब्रजमाषा की छाप रहती थी। गद्य का जो. रूप इसमें 
मिलता है, वह अत्यन्त प्रारम्भिक हे | पहले चार आचायों' की रच- 

` नाओं के बाद हिन्दी का पहला प्रौढ़ रूप बुद्धिप्रकाश” (१८४३ ) में 
मिलता है | तीन वर्ष पहले बनारस से सुधाकर” पत्र भी निकलने लगा 
था, परन्तु उसमें अत्यन्त संस्कृत गमित पंडिताऊ खड़ी बोली का प्रयोग 
होता था। 


भारतेन्दु से पहले का हिन्दी-गद्य 

उन्नीसवीं शताब्दी के ५० वर्ष चीतने के बाद राजा शिवप्रसाद और 

राज़ा लच्मणसिंह ने स्वतंत्र रूप से दो नई शैलियों का “अनुसंधान 
किया | राजा शिवप्रसाद की भाषा में पहले “हिन्दीपन” ही अधिक था, 
परन्तु उन्होंने शिक्षा-विभाग में प्रवेश किया और चाहे जिस कारण से 
हो AN उनकी भाषा में अरबी-फारसी शब्दों की मात्रा 'बढ़ती गई। 
उनके वाक्यों की रचना भी ad के दंग पर होने लगी। राजा साहब 
की शैली का विरोध भी खूब हुआ । हिन्दी-लेखकों का एक वर्ग संस्कृत 
शब्दों, संस्कृत प्रयोगों और संस्कृत ce पर वाक्य रचना की ओर 
मुड़ा | यह प्रतिक्रिया थी। इसके फलस्वरूप जिस भाषा का प्रयोग हुआ 
वह तर्समगभित साधारण बोल-चाल से दूर और क्लिष्ट थी। उसमें 
मुहावरों का प्रयोग नहीं होता था और कहावतों का नाम भी नहीं । 
बोलचाल के शब्द ग्रामीण समझकर दूर रखे जाते थे । इस भाषा- 
शैली के प्रतिनिधि राजा लच्मणसिंइ ये । राजा लक्ष्मण सिंह का लक्ष्य 
था विशुद्ध हिन्दी जिसमें संस्कृत तत्सम शब्दों की प्रधानता हो । संस्कृत 
महाकाव्य “gag” के अनुवाद के प्राक्षथन में उन्होंने कहा “हमारे 
>मत में हिन्दी और ।» दूं दो बोली न्यारी-न्यारी हैं | हिन्दी इस देश के 
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हिन्दू बोलते हैं :और उदू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़े हुये 
हिन्दुओं की बोलचाल है| नदी में संस्कृत के शब्द बहुत आते हैं. 
उदू. में अरबी फारसो के | परन्तु कुछ आवश्यक नहीं कि अरबी-फारसी 
के शड्टों के ब्रिना हिन्दी न चोली जाय और न हम उस माषा at 
हिन्दी कहते हैं जिसमें ्ररबी-फारसी शब्द भरे हों ।” फलतः दोनों गद्य 
कार अपने-अपने इठ पर AFUE | जहाँ राजा शिवप्रसाद की माधा, 
और उदूं में लिपि के सिवा और कोई मेद नहीं रह गया वहाँ राजा 
लच्मणसिंह की भाषा Todt संस्कृत गर्भित हो गई कि एकदम अव्याव- 
हारिक थी । यह परिध्थिति १८७३ fo तक रही, जब कि मारतेन्दु 
बाबू हरिश्चन्द्र ने “हरिश्चन्द्र मैगजीन” के साथ व्यावशरिक हिन्दी 
की नींव डाल्ली-ओर लेखक-निर्माण के द्वारा उसकी परम्परा रथापित 
की | इससे पहले भारतेन्दु कई नाटक लिख चुके थे, परन्तु तब तक 
भाषा-सम्बन्धी किसी निश्चित सिद्धान्त पर वे नहीं पहुँचे थे । उन्होंने 
स्वयं लिखा है-“हिन्दी नई चाल से ढली सन्‌ १८७३ fo F 1” 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र í 
१८८४ ई० में भारतेन्दु ने “हिन्दी भाषा” शीर्षक एक निबन्ध 
लिखा है जिसमें उन्होंने अपने समय की भाषा-शैलियों पर विचार fear 
और अपनी दो प्रिय शैलियों का shee किया हैः ( १ ) “जो शुद्ध 
हिंदी हे” और ( २) “जिनमें संस्कृत के शब्द थोड़े हैं |? उन्होंने 
अधिकांश गद्य, विशेष कर अपने नाटकों का गद्य, इसी शैली में लिखा। 
साधारण और सरल विषयों पर लिखते समय भी उन्होंने इसी शैली 
को अपनाया, परन्तु यह शैली उन्हें सर्वमान्य नहीं थी । ऐतिहासिक 
आर विवेचना सम्बन्धी AAI और गंभीर विषयों में इससे काम 
नेही चल सकता था । ऐसे अवसरों पर कुछ श्रधिक तत्सम शब्द चाहिये 
चाहे वे किसी भाषा के et । भारतेन्दु ने तत्सम शब्द संध्कृत से लिये। 
यह उनकी दुसरी प्रिय शैली रही। 
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भारतेन्दु ने प्रांतीय शब्दों और प्रयोगों को एकदम तिलांजलि दे 
दी | परिडताऊपन को उन्होंने दूर रखा | उन्होंने dead और अरबी- 
फारमी के अमेले में बीच का मार्ग पकड़ा | उन्होंने इन आाषाओं के 
इतने शब्द आने दिये जिनसे भाषा में हिंदीपन बना रहता आर वह 
इन भाषाओं से अनभिज्ञ पाठकों को TRE न हो जाती | यह सचसुच 
कटिन काम था जिसमें सफलता का श्रर्थ था ऐसी भाषा का जन्म जिसकी 
उदू से स्वतंत्र अपनी सत्ता हो | ऐसी भाषा TEA का श्रेय भारतेन्दु 
को ही मिला | उनके समकालीन लेखकों ने माषा-संस्कार संबंधी उनके 
महत्व को - स्वीकार कर उनके अनुकरण में लिखी अपनी भाषा को 
८“हरिश्चन्दी हिन्दी?? कद्दा । आज की खड़ी बोली इसी हरिश्चंदी हिंदी 
का बिकसित रूप है | इसी से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र आधुनिक हिन्दी गद्य 
के पिता और प्रथम शैलीकार माने जाते हैं। 


भारतेन्दु ने शैली का प्रयोग अनेक दृष्टिकोणों।से किया और परती 
चगद्य-साहित्य पर उसका प्रभाव कम नहीं पड़ा | माघा क्लिष्ट न हो, इस 
“विषय में विशेष सतर्क थे इसके लिए जहाँ वे शुद्ध माषा की दृष्टि से शुद्ध 
हिन्दी का प्रयोगा करते ये, वहाँ भाव की इष्टि से अत्यंत प्रचलित भाव 
ही सामने रखते ये | उनकी शैली भाव के पीछे-पीछे चलती है | भावों 
के उत्थान-पतन को प्रकट करने में वह Tela सफल हैं | इस गुण को 
रागात्मक ET जा सकता है | भावानुकूल शैली की योजना में उज्नीसवों 
शताब्दी का कोई भी लेखक भारतेन्दु की जोड़ का नहीं | 

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्य मुख्य गद्यकार लाला श्रीनिवासदास, 
प्रतापनारायण मिश्र, बालक्कष्ण HE और बद्रीनारायण चौघरी प्रेम- 
घन? हैं । ये सब भारतेन्दु-मंडली फे लेखक कदे जाते हैं परंतु मारतेन्दु 
के गद्य की छाप होते हुए. मी इन सब का गद्य अपने रूपों में स्वतन्त्र 
हे । इनमें शैलीकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट शरोरं,प्रतापनारायण [मभ 
प्रमुख हैं | 
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बालकृष्ण WC 

भारतेन्दु-मंडली के रुंदस्यों में से अधिक लोकप्रियता चालकृंष्ण 
He और प्रतापनारायण मिश्र को प्राप्त हुई | जहाँ प्रतापनारायण मिश्र 
की शैली में भारतेन्दु की सामान्य भाषा शैली का विकास मिलता है 
वहाँ बालकृष्ण भट्ट में उनके गम्मीर निबन्धों की शैली का विकास 
मिलेगा । बालकृष्ण भट्ट की शैली में प्रवाहमयता कम नहीं है, aig 
भाषा की शुद्धता की ओर उनका आग्रह विशेष नहीं है | अंग्रेजी, फारसी 
और ag शब्द हिंदी के साथ शुँये हुए चलते हैं। प्रतापनारायण मिश्र 
को कहाबतों की घुन है तो इन्हें मुहावरों की। वह समय हिंदी गद्य 
के जन्‍म और विकास का ,प्रारम्भिक युग था; wa: किसी लेखक से 
शैली की एकरूपता की आशा करना व्यथ है। शिष्ट, समाहत शब्दों 
में गम्भीर विचारों और मावनाश्रों का प्रकाश भट्ट जी की शैली में 
-सफलतापूर्यंक हो सका है | प्रतापनारयण मिश्र की तरह “आँख? ‘ata’, 
“बातचीत” जैसे विषयों पर भी उन्होंने लेख लिखे हैं, परंतु उन्हें विशेष 
सफलता 'कल्पना?, “आत्मनिर्मेरता' जैसे गम्भीर भावात्मक निबंघों में 
मिली है जिनमें उन्होंने गम्मीर विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। 
"हिंदी प्रदीप (१८७७-१६१०) की पुरानी फाइलों में उनकी ३२ वर्षो 
की साहित्यंसाघना सुरक्षित है। उनके किंसी-किसी लेख में इतनी 
सुकुमारता और भाव-प्रवीणता मिलेगी कि आज भी इम उसे भेष्ठ गद्य 

-काव्य के रूप में उपस्थित कर सकेंगे | 

ग्रतापनारायण मिश्र 

ग्रतापनारायण मिभ ने अपने को मारतेन्दु की शैली का अनुवर्ती 
-बताया है, परंतु मारतेन्दु की शैली का गांभीय॑ उनकी शैली में नहीं है, 
a उतनी विविघता | वह विशेषतः विनोदी लेखक के रूप में ही हमारे 
सामने आते हैं | कानपुर के सामयिक जननोवन में वे जैसे घुले-मिले 
थे, वैसे ही उनकी भाषा में जन-व्यवद्धत ग्रामीण भाषा विनोद, कट्क्तियाँ 
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ait चलती कहावतों का प्रयोग fre | वैसे दास्य और व्यङ्ग के 
लिए अथवा क्षण भर के मनोरंजन: के लिए उनकी शैली बुरी नहीं 
है | शिष्टता और नागरिकता से वह कोसों दूर हैं और गम्भीरता एवं 
अध्ययन का उसमें समावेश नहीं हो सका है। मार्मिक हास्य, रोच- 
कता, सुबोधता, आध्यार्मिकता ये गुण उनकी शैली को जन-प्रिय बना 
सके हैं । ; 
यदि शैली का सर्वश्रेष्ठ गुण लेखक के व्यक्तित्व का प्रकाशन है, 
तो इस दृष्टि से प्रतापनारायण मिश्र at शैली श्रद्वितीय है । आज भी: 
उनके Praca पढ़कर उनका मौजी, प्रेमी व्यक्तित्व आँखों के सामने 
आ जाता है जो उच्च साहित्यिक गोष्ठियों में भी रस लेता था और 
लावनीबाजों की मण्डली में भी | उनकी अक्कत्रिम, वाग्छुल समन्वित, 
हास्यात्मक, मनोरंजक भाषाशैली में आज निःसंदेह उनका व्यक्तित्व 
सुरक्षित है । “बात?, “बृद्ध? 'भौं?, ‘ater’, “मरे को मारे शाहेमदार? 
जैसे fidt में उनकी प्रतिनिधि शैली मिल्लेगी | गम्भीर विषयों पर मीः 
उन्होंने लिखा हे जैसे "शिवमूर्ति” “सोने का डंडा?, ‘ata’, ‘eared’ 
परंतु इन नित्रंघों की शैली में वह मन की मौज नहीं है जो उनकीः 
विशेषता है | विरामादि fagi के अमाव, व्याकरण-सम्ब्न्धी भूलों और 
मर्यादा-रहित कल्पना के कारण उनकी शैली ara साहित्य से बहुत 
पीछे इतिहास की वस्तु रह गई है । 


बीसवीं शताब्दी का गद्य 
बीसवों शताब्दी में भाषा-शैली के अनेक रूप प्रतिष्ठित हुये । 
उन्नीसत्रीं शताब्दी के अन्तिम बीस वर्षो' से साहित्यिक उथल-पुथल 
के साथ एक प्रकार से हिन्दू-समाज सङ्गठित हो रहा था | वेदों और 
उपनिषदों की ओर देखने के फलस्वरूप हिन्दी गद्य.शैलो का रूप 
संस्कृत-शब्दावली प्रधान हो गया। जैसे-जैसे वर्ष बीतते गये, भाषा में 
man की मात्रा बढ़ती गई | आर्यसमाज की चुनौती देने वाली 
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aAa ने उस बलशाली कमी-कमी गाली-गलौज पूर्ण--परन्तु बहुधा 
व्यंगात्मक गद्यशैली को जन्म दिया जिसका सबसे विकसित रूप भरी 
पद्मसिंह शर्मा में मिलता है। पहले कुछ वर्षों का अधिकांश गद्य- 
साहित्य मासिक पत्रों में प्रकाशित निनन्धों के रूप में हमारे सामने 
आया । निबन्ध रचना के कारण लेखक विभिन्न विषयों की ओर जाते 
ये | इससे विषयों के अनुरूप शैली में थोड़ा-बहुत परिवर्तन करना 
पड़ता था | इससे हिन्दी की शैलियाँ अधिक विविध और अधिक वैज्ञा- 
निक हो गई । उनमें सूकम बातों को साफ दंगों से सामने रखने की 
शुक्ति आई | उनकी अनिश्चितता नष्ट हो गई | हिन्दी ग्य-शैली के 
-इस.विकास में समाचार-पत्रों और मासिक पत्रों ने विशेष रूप से 
सहायता दी | À ; 

देवकीनन्द और किशोरीलाल के साथ हिन्दी साहित्य में उपन्यासों 
का युग शुरू हुआ | उपन्यास बोलचाल की भाषा की ओर झुकता हे । 
उसने उर्दू मिश्रित उस प्रवाहमयी शैली को बिकसित किया जो बाद में 
“वन्दुस्तानी' का आदर्श मानी गई इस शैली के सबसे ,प्रधान लेखक 
प्रेमचन्द हैं । हमारी गद्य-शैलियों के निर्माण एवं विकास में उपन्यासो 
का बहुत बड़ा हाथ रहा है । हमारे प्रधान शैलीकार अधिकतः उपन्यास- 
कार या कहानी-लेखक हैं। इसका कारण यह हे कि कथा के साथ शैली 
को प्रमावोत्पादक बनाने के लिये लेखकों ने इस चेत्र में अनेक प्रयरन ˆ 
किये दें | पहले महायुद्ध ( १६१४-१८ ) के बाद रबि बाबू की “गीतां- 
जलि' और बडूला के प्रभाव के कारण दो नयी शैलियाँ चल पड़ीं। 
एक थी भावनाप्रधान, दूसरी काव्यमय | इसी समय असहदयोग-अंदो- 
लन का जन्म हुआ जिसने उत्तेजनापूण, Fae, चुटकी लेते गद्य को 
जन्म दिया । प्रेमचन्द के बाद के कथाकारों ने शैली के अनेक प्रयोग 
fed | इसका एक कारण यह था कि कुछ प्रेमचंद के उपन्यासां की 
बहिमुखी प्रजत्ति के कारण और कुछ अपनी इता के कारण इधर 
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के लेखकों की दृष्टि अंन्तमुंखी हो गई। पश्चिम के लेखकों के ढंग पर 
अनेक भावात्मक और मनोवैज्ञानिक शैलियाँ चल पड़ीं | पिछुले महा- 
युद्ध के बाद के शैलीकारों में जयशंकर ‘ser, राय कृष्णदास, 
वियोगी हरि, चदुरसेन शास्त्री, पांडेय बेचन शर्मा उम, सूर्यकांत त्रिपाठी 
“निराला”, अैनेन्द्रकुमार जैन और सच्चिदानन्द हीरानंद वात्स्यायन 
प्रमुख हैं | 
माधवग्रसाद मिश्र 

माधवप्रसांद मिश्र के लेखों में मार्मिकता और ओजस्विता की 
प्रधानता हे | वाद विवाद में उनकी गद्य-शैली सबसे सुन्दर रूप में 
प्रकट होती है । माषा में तत्समता की प्रधानता है और गम्मीर विवे- 
aa के साथ आवेश और. भावुकता का भी मिश्रण हो गया है। 
सुदर्शन! में पव॑-त्योहारों, उत्सवों, तोर्थस्थानों, यात्रा और राजनीति 
सम्बन्धी जो लेख इन्होंने लिखे, उनमें भारतेन्दु की शैली का ही प्रयोग 
हुआ है | ‘afr और “क्षमा? ea अमूर्त विष्रयों पर लिखते समय 
उनकी शैली अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर हो गई है | 

महावोरप्रसाद द्विवेदी 

खड़ी बोली-गद्य के विकाप्त के इतिहास में भारतेम्दु हरिश्चन्द्र के 

बाद सबसे महत्वपूर्ण नाम To महावीर प्रणाद द्विवेदी का है । उन्होंने 
” माषा का प्रचार किया और अनेक प्रकार की शैलियों का निर्माण 

किया | उनकी माषा-शैली ने शीघ्र ही सामान्य हिन्दों भाषा-शैली का 
रूप अहण कर लिया । १६०६ Fo में “रसवती? का सम्पादन हाथ में 
लेते दी द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार का प्रश्‍न उठाया | लगभग सात 
वर्षो तक विराम चिन्हों, क्रियापदों और भाषा के शुद्ध रूपों एवं प्रयोगों 
के सम्बन्ध में वे आंदोलन करते रहे | (भाषा की अनिस्थिरता' निबंध 
द्वारा उन्होंने जिस ्रांदोलन का भीगणेश किया उसने हिन्दी को बंगला 
अयोगों और हिंदी-लेखकों को उच्छुद्धलताओं से मुक्त कर दिया | 


a है: | 
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द्विवेदी जी ने एक विशेष प्रकार को शैली का निर्माण किया 
जिसमें कहानी कहने का रस आ जाता था ओर जिसके आकर्षण के 
कारण पाठक बरबस उसकी ओर खिंचता था। to रामचन्द्र शुक्ल ने 
उनके लेखों को बातों का संग्रह” wer है इस शेली में न वे संस्कत 
शब्दों का बहिष्कार करते ये, न अरबीःरारसो का। भाषा की सजीवेता 
रौर स्वामाविकता की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था| 

जहाँ तक सम्भव होता, गम्भीर निबंधों में भी द्विवेदी जी परिचितः 
और घरेलू वातावरण लाने का प्रयत्न करते थे । जो कहना होता उसे 
बड़ी सतर्कता से, कई बार घुमा-फिरा कर सामने रखते | परन्तु चातः 
को पाठक के मन में उतारने के इस प्रयत्न में शैलीं का पांडित्य-पूण 
सुष्ठु रूप चला जाता है,जो do रामचन्द्र शुक्ल के निनन्धों में 
मिलेगा | न यहाँ गूढ-गुम्फित पदावली हे, न एक-एक पंक्ति में विचार 
भर देने की चेष्टा परन्तु द्विवेदी जी पहले हिन्दी साहित्यिक हें जिन्होंने 
लिखते समय पाठकों को महत्व दिया और उनका ध्यान Tear | इसी 
से उनकी AN में छोटे-छोटे तुले हुये वाक्यों का प्रयोग हुआ है और 
सम्रमाने-बुाने की व्यास शैली से काम लिया गया है | जहाँ तकः 
Prat को जनता तक. पहुँचाने का सम्बंध है, गम्भीर नित्रंघों में मीः 
यह शैली सफल है | द्विवेदी जी ने वादविवाद में हास्य व्यंग-मिशरितः 
afis, कटाचपूर्ण, चोट करने वाली शैली का प्रयोग किया जिसने 
उल समय के साहिस्य-जगत में काफी agar उत्पन्न की थी, परन्तु 
साहित्य में उच्छुङ्कलता के दमन के लिये द्विवेदी जी का यह रौद्र रूप 
मो आज सुन्दर नान पड़ता है। सामान्यतः उनकी शैली में विषय के. 

अनुसार तत्सम शब्दों का न्यूनाधिक प्रयोग रहता है। उदू मुहावरों 
` कद्वतों, चुटीली उक्तियों से सजी रहने पर भो द्विवेदी जी की शैली 
मुख्यतः सरल, घरेलू और सीधी है | उसमें वर्णन-शैल्ली का भ्रदूभुतः 
gare है, TAA को मुग्ध करने की आकर्षण कला È | 
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श्याससुन्द्रदास 

बाबू श्यामसुन्दरदास की माघा-शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है 
कि जहाँ उनका गद्य Se फारसी शब्दों के मेल से बराबर बचा रहता 
है, वहां उसमें न बड़े-बड़े मासांत संस्कृत गर्भित वाक्य हैं न छोटे 
में दी सूम रूप से बहुत कुछ भर दिया गया। न उसमें पं०रामचंद्र शुक्क 
.की समासपद्धति मिलेगी, न गोबन्द्नारायण मिश्र की संस्कृत गमिता | 
MAM: उनकी शैली गम्भीर, र और विचारों से बोझीली है | 
वह प्रज्ञास्मक है, रसात्मक नहीं । कदाचित्‌ इसका कारण यह हो कि 
उनका अधिकांश जीवन व्याख्याता और अध्यापक के रूप में बीता। 
“व्याख्यान और ्रध्यापन में जिस तथ्य प्रधान, सीधी-सादी, सारगर्भित 
'शैली का प्रयोग दोटा है, वही इनकी शैली में हे | न कहीं रसोद्रेक है, 
A भावपरता, न व्यंग | परन्तु जिस शैली को द्विवेदी जी ने जन्म दिया 
-उस सामान्य हिन्दी शैली का विकसित रूप इसी शैली में मिलता है 
“और साधारण विवेचन्न के लिये इससे अधिक उपयुक्त शैली की 
सम्भावना कठिन है | श्राज भी अनेक लेखक इस शैली का प्रयोग कर 
रहे हैं| 


पटुमलाल पुन्नालाल बर्शी 

द्विवेदी-युग के गद्य-लेखकों में बख्शीजी का महत्वपूर्ण स्थान हे । 
अपने स्वतन्त्र अध्ययन से वह उस युग के लेखकों को प्रभावित कर 
सके हैं ओर “सरस्वती? के द्वारा उन्होंने हिंदी लेखकों को पहली बार 
विदेशी साहित्य की ओर आकर्षित किया है । at तो इतिहास, दर्शन, 
साहित्य और अध्यात्म लगभग सभी विषयों पर उन्होंने लिखा है, परंतु 
हिंदी आलोचना में नए तथ्यों का समावेश करने में वे प्रशम हैं। 
उनकी भाषा-शैली उनके साहित्य के अध्ययन और मनन की प्रतिरूप 
2 | छोटे-छोटे वाक्य और बात कहने का सीघा-सादा दङ्ग उनकी 
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(me) | 
गद्य-शैली की विशेषता है | उन्होंने: शैली की ओर कम, विषय की ओर 
अधिक ध्यान दिया है| . . . fae 

सम्पूर्णानन्द 


बाबू सम्पूर्णानन्द जहाँ उच्चकोटि के साहित्यक्रार है, वहां उतने ही . 
बड़े समाजवादी कार्यकर्ता और जन-नायक भी हैं। पिछले जनांदोलनों 
में वे प्रमुख रहे अर जनमंत की भाषा और शैली का उनकी रचनाओं 
` पर प्रभाव पड़ा है| साधारणतः उनकी शैली पांडित्यपूर्ण और गंभीर ' 
है, परन्तु उसमें अध्यापक की माति पाठक (श्रोता) को साथ में लेकर 
चशने ot wale हे और ओजपूर्ण व्याख्यान-शैली का भी कहाँ-कहाँ 
समावेश हो जाता है | यह शैली बाबू श्यामसुन्द्रदास की शैली की 
परम्परा को आगे बढ़ाती है, परंतु उनकी गद्य शैली को अपेक्षा az 
` अधिक ओजपूणं है, अतः पाठफ के हृदय के अधिक निकट है | 


हजारीग्रसाद डिवेदी / _- 


‘aque की आत्मकथा! में हजारौप्रसाद द्विवेदी ने बाणभट्ट a z 


` कादम्बरी की गद्य-शैली का पुनरुद्धारं किया है ॥ आनिक गद्य में यह. 


गद्य-शैली हृदयेश और असाद की अलंकृत, काव्यात्मक और A int z 
शैली की ही नई परम्परा स्थापित करती है। परन्तु यह शैली द्विवेदी जी... 


की प्रतिनिधि शैली नहीं है । उनकी मतिनिधि शैली उनके आलोचना: 


` अंयों और गंम्भीर साहित्य विवेचना सम्बन्धी लेखों में मिलेगी इसमे. 
तत्सम शन्दों We पांडित्यपूर्ण वाक्यखंडों की -मधानता है। आचार्य 
रामचन्द्र शुक्त की गंभीर भाषा शैली में कं्टाक्तेयों और व्यंग का पुर | 


रहता था जो उसे सरस और सनीव भना देता.था। द्विवेदीजी की शेला | 


ï व्यक्तिगत श्रात्षेपों और FS वाद-विवादों को स्थान नहीं मिला है। | | 
` इससे हास-परिदास और व्यज्ञ की उरसता और सजोबता उसमें नहीं है। 


` परन्दु साहित्य-विवेचना के लिये यह शैली नितान्त उपयुक्त हो | 


© CC-Q.Panini Kanya Maha Vidyalaya.Collection. . < - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( -१६ ) 


ied चिंतक और Atal 
आचार्य रामचन्द्र शुङ्क प्रधान रूप से साहित्य-चिंतक और शास - 
" ककेरूपमें सित ह उन्होंने मनोवैज्ञानिक निवन्ध भौ लिखे है 
: और इस दिशा में उनका काम सर्वृथा नवीन 21 : 
गंभीर, चिंतन प्रधान, अध्ययन मूलक, संस्क्ृत-गर्भित भाषा-शैली 
शुक्कनी की विशेषता दै | उन्होंने पहली बार ऐसे गच्च का निर्माण 
fear जो बिचार मूलक और आलोचना प्रधान था कौर जो उच 
' क्त्चाओं में पढ़ाया जा सकता या | कहीं छोटे-छोटे बाक्यों में उन्होंने 
गंभीर विचार भर दिया दै और इन वाक्यों और विचारों की लड़िया 
दूर तक चली गई हैं | कहीं बड़े-बड़े वाक्य हैँ जिनमें वे किसी एक 
५ गंभीर विचार को आगे बढ़ाते, उसे शब्द-शब्द पर नया चल देते हैं । 
5 सामूहिक रूप मे उनकी शैली पाठक के मन पर उनकी sare विद्वत्ता 
- . और उनके गंभीर व्यक्तित्व की छाप छोड़ जाती है। परन्तु कहीं-कहीं 
. उनबी शैली त्यन्त व्यंगात्मक, मामिक और चुटीली हो गई हैं, विशेष 
े कर जहाँ वे किसी विरोधी सिद्धान्त की खिल्ली उड़ाते है या किसी. 
ss उच्छुड्डल कवि को साबधान करते हैं। गंभीर साहित्य विवेचना के 
| बीच में यह व्यज्ञ-प्रधान शैली.आचाय के गद्य को नया वेग और नई 
. र्पति प्रदान करती है और पाठक का मन ऊबता नहीं | सझे तात्मक 
है -. अभिव्यंजना, भाव-सौष्ठन और गंभीर विवेचना के लिये इस गद्य-शैली 
में बड़ी संजीवन-शक्ति Sl 
5 ७ a ER 5 5 9 ० 
वियोगी इरि की प्रतिमा ने गद्य और पद्य दोनों के चेत्र में योग | 
दिया है। जहाँ उनकी भाव-घारा में भक्ति और अध्यात्मवाद का . | 
` समावेश रहता है, वहाँ उनकी शैली में कवित्वमयता, पांडित्य और . 
O अनमौज्ञीपन का इतना सुन्दर मिश्रण होता हे कि द्य, सोडित हो | 
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जाता है | Sat की मनोरज्ञकता उनके गद्य की विशेषता है | कविता- 
मय गद्य लिखने में वे बड़े सिद्धहस्त हैं | सहवदयता और भावुकता के 
साथ व्यंजना का इतना सुन्दर योग अन्यत्र नहीं. मिलेगा | वियोगीहरिं 
अनुभूति को सच्चा रूप देने वाले कलाकार हैं | उनको कोमल, साचु- . 
प्रास, प्रवाहमयी वारघारा पाठक को दूर तक बद्दा ले जाती है। उनके 


स्थायीभाव अध्यात्मवाद के कारण कहीं-कहीं अस्पष्ट हो जारये,या | 


समासांत पदावली पाठक को कृत्रिम लगे, परन्तु इसमें कोई सन्देइ 
नहीं कि बिषय को रोचक बनाने में वह अद्वितीय €1 साव प्रधान 
गद्य-शैलीकारों में वे प्रमुख हैं। - eS 
भाषा की दृष्टि से वियोगी इरि की शैली में तस्समता की प्रधानत 

रहती है परन्तु इस तत्समता को अपनी प्रवाइमयी शैली और उदूं के 
निर्बाध प्रयोग के कारण उन्होंने सरल और ग्राह्म बना दिया है। उनकी 
सरलता और चपलता उनके अगाध पांडित्य को सरलता प्रदान - 
करती है। वे dena, फारसी और sq के विद्वान्‌ हैं, अतः स्थान-स्थान 
: पर इन भाषाओं की सरस उक्तियों को स्थान देकर वे रागात्मकता के . 
चरम SH तक पहुँच जाते हैं । 


वियोगी हरि के व्यक्तित्व में भक्ति मांबना, राष्ट्रप्रेम, दोनों के प्रति | 

“अपार सहानुभूति और उच्च साहित्यिक्रता का अद्भुत ERANT Toen 
और इन तत्वों ने उन्हें इस युग कां एक विंशिष्ट शैलीकार बनाया है । | 
ee Se SENG oe Se 

गुलाबराय विचार-घारा श्रौर शैली दोनों के क्षेत्रों में द्विवेदी युग. 

और समसामयिक युग के बीच की कड़ी हैं | उनके निनन्धों में शैली 


की अनेकरूपता के दर्शन होते हैं। साधारण हास-परिद्दास से लेकर | 


“ante विवेचना-प्रधान संहित्यिह्ठ और मनोवैज्ञानिक निबन्ध तक 
` उन्होंने लिखे हैं श्रौरे विषय के अनुरूप वे शेली को बराबर बदलते जा | 
रहे हैं| feat युग के वे ऐसे प्रथम लेखक हें, जिसके लेखों में भाषा | 
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की एक नई गतिविधि और विचार-धारा से sda नूतन भावभंगी के 
दशन होते हैं | उन्होंने .विचारात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के 
निबन्ध लिखे हैं | उनके साहित्यिक निबन्धो की भाषा बड़ी संगठित 
आर उसके भीतर एफ पूरी अर्थ-परम्परा Felt रहती है! 
7 महादेवी दर्मा 
रहस्यवादी कवि के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी मद्दादेबी वर्मा का 
आधुनिक marge के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहेगा | उन 
गद्य तीन रूपों में हमारे सामने आता. है We तीनों रूपों में वह मद्दान्‌ 
है । थामा? और “दीपशिखा? की भूमिकाशों में सह गम्भीर, साहित्यिक, 
` विवेचनात्मक तथ्यप्रधान गद्य-शैली का प्रयोग करती हैं । “ए खला? की 
` कड़ियाँ? में उन्होंने विद्रोहात्मक, जपणं, प्रवाइमयी शैली विकसित 
की है | परन्तु उनका सबसे सुन्दर गद्य इमे “चलचित्र! के रेखाचित्रं में 
मिलता हे । इतना agaa, इतना सम्वेदनाशील, इतना काव्यात्मक, 
साय हीं सरल गद्य हिन्दी में नहीं आया । इन रेखाचित्रां में तत्तमता 
_ नहीं है, पांडित्य भी नहीं है । दैनिक जीवन के अनेक चित्रों को दैनिक 
` जीवन की भाषा में उभार कर सामने रख दिया गया है, परन्तु बीच 


शैली का भी प्रयोग हुश्रा है । “ांध्यगीत? अर “दीपशिखा?'की कवि 
 ताश्रों में भाषा का जो गौरव. है जो चित्रोपमेयता है, जो नाद-सौं 
` हे, वह सब्र सम्पत्ति 'चलचित्र के गद्य को सह दी में प्राप्त हो गई है 
उ ` . माखनलाल चतुवदी 

माखनलाल चतुर्वेदी “भारतीय AAP के नाम से राष्ट्रीयं कवि के | 
रूप में प्रसिद्ध हैं, परन्तु कर्मवीर? के संपादक फे नाते एवं अनेक _ 
भाषणों, बक्तृताओं और साहित्यिक लेखों के रूप में उन्होंने गद्य मी. 
हीं लिखा है।'उनका अधिकांश गद्य-साहिध्य अप्रकाशित है, | 


चीच में अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण -काव्यात्मक भाषा श्रौर  चित्र-प्रधान- | 
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. अष्ठ शौलीकार कह सकते हैं-। अन्य कलाकारों से उनकी-विशेषता यं | 
है कि उनकी लेखनी. से जितना कला पूर्ण गद्य प्रसूत दो सकता है,.. | 
उतना ही कलात्मक गद्य उनकी बक्तुताश्रों में भी रहता है। 

चतुर्वेदी जी के गद्य में इमें गद्य के काव्यात्मक रूप का चरम 
उत्कर्ष. मिलता दै । कहीं-कहीं पर उनका गद्य बिना छन्द॒ का पद्य बन : ` 

' गया है । हदय फे सारे रस में छूब कर-उनकी लेखनी aaa 
को मूतिमान करने में सफल है। राय ङष्णदास जी की तरह उनकी अ 
शैली भी मुख्यतः अन्योक्ति प्रधान अतः संकेतिक है माघा अर ` 
aqaar के अनेक परदों के. प्रीछे उनकी बात छिपी रहती है, परन्त जब 
पाठक उनकी अभिव्यंजना के रूप से परिचित हो जाता है तो वही बात 
साहित्य रस में ga कर इसे Ala कर देती है । 

आधुनिक युग में अनेक कवियों चे गद्य लिखा है, Wg उनके 
संकेत mg बनकर पहेली बुझाने लगते हैं। माखनलाल जी के i 
द्य में यह दुरूइता नहीं है। ऊँचे से ऊँचां दर्शन और गहरे सेगइरा ` | 
भाव उनकी संकेतातमक . और काव्यात्मक रचना शैली में प्रकर होकर | 

भी सुबोध gar रहता द्वै । इसका कारण उनके वाक्यों अर पदों का 

_ कलात्मक सङ्गठन है | छोदे-बड़े, खुले-मुंदे, मीठे-छुटीले वाक्य उनकी 

शैली में साथ-साथ चलते हैं । तन्मयता और रागात्मकता की दृष्टि से 


उनकी शेली अपूर्व है। . MOMS RS 
| gto R 

हिन्दी गद्य केवल विचारात्मक और भावात्मक शैलियों पर ही. |. 
समाप्त नहीं दो जाता । धीरे-धीरे ज्ञान-विज्ञान फे. अनेक चेत्रों में उसका | 
` प्रयोग हो रहा दै और तदनुरूप नई नई शैलियों का निर्माण । डा० _ 
SA वर्मा की vagal में दम पहली बार वैज्ञानिक तथ्यप्रधान शेली « 
से परिचित होते हैं| इस शैली में पांडित्य nada के लिये बड़े-बड़े | 
` तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होता, परन्तु छोटे-छोटे. वाक्यों में तथ्यों 
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को इतने पास-पास इतने संगठित €प में सजाया जाता है कि एक भी 
वाक्य निकाल लेने'पर विचार Agga हो जाता है लेखक एक-एक 
वाक्य और एक-एक शब्द का इस सतर्कता से चयन करता है कि 
उसकी विचार-घारा को समझने के लिए सतत जागरूक रहना पढ़ता 
' है.| गंभीर और साधारणतः aaa होने पर मी वैज्ञानिक विवेचन की 
यह शेली साहित्य की मूल्यवान सम्पत्ति है | 
जयशंकर प्रसाद्‌! 
साहित्य फे art Sat में प्रसाद जी की प्रतिभा ने योग दिया है। 
`. नित्रन्धों, कहानियों और उपन्यासों और नाटकों के रूप में उनका बहुत 
अधिक . गद्य-साहित्य हमारे सामने है। उसमें भाषा और शेली की 
अनेकरूपता के दशंन होते हैं | WI प्रसाद जी की स्वाभाविक गद्य- 
शैली उनके नाटकों और काव्यात्मक छोटी कहानियों में ही. मिलती है। : 
"हिन्दी गद्य-लेखकों में वे एक बड़े कलाकार के रूप में सामने आते हैं । 
अपनी बात फो MAB बार संवार कर अभिव्यंजना के सर्वश्रेष्ठ रूप में 
वे उसे हमारे सामने रखते हैं। 
प्रसाद्‌ जी की शेली में तत्तमता की प्रधानता है। दार्शनिक विचारों 
प्रकृति चित्रण और तीज अन्तद्वन्द्व के प्रकाशन में उन्होंने संकल्प गित 
परन्तु चित्रास्मक माषा शेलो का ही प्रयोग किया है । पुरातत्व इतिहास 
र संस्कृत साहित्य के अध्ययन ने उनकी शैली को प्रभावित किया 
है और यह सरव-साधारण से दूर चली जाती है। जो हो, इसमें संदेह 
नहीं कि उनकी शैली में उनके व्यक्तित्व की पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा हो - 
सकी है और उसने समसामयिक अनेक लेखकों को प्रभावित किया ẸRI 


नगेन्द्र 
- तरुण ्रालोचों में नगेन्द्र समसे.बड़े शैलीकार हैं । वास्तव में . . 
हिन्दी आलोचना की भाषा-शैली को उन्होंने एक अत्यन्त आकर्षक और 


. लोकरंकरूप दे दिया है । साधारणतः उनकी शैली गम्भीर, तथ्य- 
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प्रधान और वैज्ञानिक सतर्कता सेः पूर्ण है, परन्तु “वाणी के न्याय मन्दिर 
में” hea के दवार परः, हिन्दी उपन्यास! आदि acai, और स्केचों 
में वे एक उत्कृष्ट कलाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं | सिद्धांतों 
श्रौर तथ्यों की गम्भीरतां को ग्रांह्म बनाने spit कहीं स्वप्न का Bee 
Tat है, कहीं संलाप: शैली को अपनाया“जाता 
pe Ress ल dill alt के बाताबरण का निर्माण किया 
जाता है। गम्मीर विवेचना को इतना आकर्षक रूप पहले नहीं 
मिला था । हास-परिहास, व्यंग, चुइल और पांडित्य-पूर्ण गम्भीर विवे- 
चना का अदूसुत सम्मिश्रण लेखक के व्यक्तित्व के दो पहलुओं की ओर 
संकेत करता है। आलोचना जैसे ates, गम्भीर विषय में साटकीयता 


आर चुइल द्वारा विविधता और कोमलता लाने का श्रेय नगेन्द्र की 
भाषा-शैली को मिलेगा । ; 


राय कृष्णदास - : 
हिंदी गद्य में भावुकता-मधान गद्य गीतों की नई शैली के प्रवतक _ 
राय कृष्णदास हैं। द्विवेदीज़ी और उनके सहयोगियों में काव्य की मात्रा 
कुछ मी नहीं यी। नीरस, तथ्य-प्रधान, पांडित्यपूर्ण वाक्य खंड दी गद्य | 
के सर्वश्रेष्ठ रूप समके जाते ये | इस शैली में स्वाभाविक रूप से dena 
तत्सम शब्दों की प्रधानता है, परन्तु उन se शब्दों और सुशवरों को _ 
मी इण किया गया है जो हिन्दी बन गये हैं प्रादेशिक ( रनारसी ) . 
शब्दों का पुट भी इनके गद्य में मिलेगा, परन्तु मुख्यतः इनका गद्य 
सरल, सुन्दर और सुगठित है जो छोटे-छोटे पदों में Faw साधारण 
संस्कृत शब्दों के अयोग से ही उच्च कोटि की अभिव्यंजना में उफल होता है। 
“छाना? राय कृष्णदास की सर्वभ्रेष्ठ कृति है। इसमें छोटे-छोटे 


गद्य-गीतों का संगठन है जो कहीं दैनिक जीवन के सरल व्यापारों और | E 
` कहीं अन्योक्ति दवारा परोक्ष की अनुभूति को चित्रित करने में सफल gy 
ir 'गीतांजलि? ( १६११ ) के अंग्रेजी संस्करंण की गद्य शैली की | 


. इनकी - ९।पर स्पष्ट gat asad की अपेक्षा भ्वन्याथे को अधिक : 
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` प्रघानता.देने के कारण,माव सहंजगम्यं .नहीं है, परन्तु लेखक की 
लोकोत्तर स्फूति इन गद्य गीतों में अत्यन्त सफलता से प्रकाशित हो 
सकीहे। ` 
शिवदानसिंह चौहान. | 
प्रगतिशील तरुण आलोचनं में शिवदानसिंह चौहान शीर्ष-स्थान 
पर आते हैं। आधुनिक आलोचनात्मक साहित्य विदेशी आलोचनां 
. साहित्य से प्रभावित है और नई प्रद्वत्तियों एवं सिद्वान्तों की अभिव्यज्ञना 
& लिये नये आलोचक को नया शाब्द्रकोष बनाना होता है। शिवदान 
: सिंह चौहान की- एक विशेषता यह भी हे. कि उन्होंने हिन्दी गद्य कों 
समाजवादी एवं मनोवैज्ञानिक आलोचना के लिये एक नया शब्दकोष 
दिया है | उनकी गद्य-शैली Manat की ओर झुकती है और एक तरह 
. से वह आचार रामचन्द्र शुक्ल की गद्य शैली की परम्परा को ही आगे 
¦ ` नदते हैं। बही पांडित्य-पूर्ण, गम्भीर तथ्य-प्रघान शैली, वही विचारों 
' से ब्रोमिल सस्कृत गर्भित भाषा नये आलोचकों में वे सबसे अधिक 
गम्भीर हैं और उनकी भाषाशैली में नगेन्द्र की माधाशैली की तरह . 
मनोरंजकता नहीं है। जहां विषय उतना गम्भीर नहीं, वहाँ उनकी शैली 
अपेक्षाकृत सरल है | 
Slo gh सिंह : ae 
तरुण गद्य शैलीकारों में डा० रघुवीरसिंह का स्थान महत्वपूर्ण ey 
__ शष श्मृतिया’ शीर्षक पुस्तक के पाँच निब्रन्धों में उन्होंने जिस तरह 
प्राचीन मुगल वैभव को सजीव, साकार और alka बना दिया है ब्रह 
' ` ` अभूतपूर्वं है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ज्षुधित पाषाण’ नाम की प्रसिद्ध 
कहानी में जिस चित्रात्मक, भाव प्रधान, sega शैली का प्रयोग हुआ | 
` है,. उसे वें एक बड़े चेत्र में अपनाने में सफल हुये हैं। wake 
` कह्पना का इतना सुन्दर चित्र आधुनिक साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलेगा 
[की नई भाव-मंगी के अनुसार लक्षणा के नए प्रयोगे उनकी 
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हट = 
शैली की विशेषता है। कहीं कुछ दूर तक सम्बद्ध और बीच-बौच में 
उखड़े हुये वाक्य, कहीं छूटे हुये शल्य स्थल, कहीं अधूरे छूटे प्रसंग, 
कहीं वाक्य के किसी मर्मस्पशी शब्द की आइत्ति। कहीं प्रभाव इद्धिके 
लिये वाक्यों का विपर्यय कर दिया गया है। कहीं चाग्वैचित्रय का सुम्दर ` a 
आकर्षक विधान है । अतीत का कल्पना-चित्र सजाने और उल्लास, Gg 
आर शोक के बातावरण के निर्माण में .उनकी शैली नितांतसफल 

x p प्रकार इम देखते हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी और बीसवीं शताब्दी | र 
के पहले दस वर्ष मुख्यतः भाषा-संस्कार में लगे | महावीर प्रसाद द्विवेदी ; 
दारा भाषा संस्कार का काम समास हो जाने और एक सामान्य हिन्दी 


शेली छे राविष्कार के are हिन्दी लेखकों का ध्यान लिलि ; 
चता की ओर गया । पिछले पैंतीस वर्षो में गद्य में शिथिल शैली.से 


` इन नवीनतम प्रयोगों में: अशेय, पहाड़ी, नरेन्द्र, महादेवी और रबर | 


4 ; के मूल में कला और चमत्कार- _ 
सिंह की शैलियाँ हैं । इन नवीन प्रयोगों के ee 
प्रियता की भावनाएँ ही नहीं हैं। आज का लेखक ares र 
प्रति अधिक से अधिक सबा होना चाहता है । इसीलिये वह अभिः 


:  ब्यक्षना के नए-नए प्रयोग करता है और नई-नई Sul aati .- 


Wa भटनागर `: 
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वेष्णवता और भारतवर्ष « 


[श्री मारतेन्ढु दरिश्चन्द्र ] 


यदि विचार करके देखा जायगा तो स्पष्ट प्रकट दोगा कि 
सारतवषं का सब से प्राचीन मत वैष्णव है। हमारे th 
लोगों ने सबसे प्राचीन काल में सभ्यता का अवलम्बन किया 
और इस हेतु क्‍या ad क्या नीति सब विषय के संसार मात्र 
के ये दीक्षागुरु हैं । आर्यो ने आदि काल में सूर्ये ही को अपने 
जगत्‌ का सबसे उपकारी और प्राणदाता सममकर ब्रह्म माना 
आर इसी से इनका मूल मन्त्र गायत्री सूर्यनारायण की उपासना 
सें कहा गया है। सूयं की किरणों जलों में और मनुष्यों में 
व्याप्त रहती हैं और इनके द्वारा ही जीवन प्राप्ते होतां है, इसी 
से सूर्य का नाम नारायण है.। हम लोगों के जगत्‌ के अह मांत्र 
जो सब प्रत्येक ब्रह्मारंड हैं इन्हीं की आकर्षण शक्ति से स्थिर 
हैं; इसी से नारायण का नाम अनन्त कोटि ब्रझारडनायक है । 
इसी सूय का वेद में नामं विष्णु है, क्योंकि इन्हीं की व्यापकता 
से जगत्‌ स्थित tiga से आर्या में सबसे प्राचीन एक ही | 
देवता थे और इसी से उस काल के भी आयं वैष्णव थे। 
-कालान्तर में सूर्य में agus देव की कल्पना हुई । “ध्येयः सदा 
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सविठ मंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः।” 
तद्विष्णोः परमं पदम्‌’, “विष्णोः कर्माणि पश्यत’, “यत्र गावेभूरि- 
सङ्गाः, इदं (विष्णुविचक्रमे' इत्यादि श्रुति जो सूर्य नारायण के 
आधिभौतिक ऐश्वय की प्रतिपादक थीं, आधिदेविक सूर्य की 
विष्णुमूति के वर्णन में व्याख्यात हुई । चाहे जिस रूप से हो 
वेदों ने प्राचीन काल से विष्णु-महिमा ms | उसके पीछे उस 
सूर्य की एक प्रतिमूतिं प्रथ्वी पर मानी गई, अर्थात्‌ अग्नि । 
आर्यो waa देवता अग्नि है। अग्नि यज्ञ है और “यज्ञो वै 
विष्णुः | यज्ञ ही से रुद्र देवता भाने गये | आर्या के एक छोड़- 
कर दो देवता हुए। फिर तीन और तीन से ग्यारइ को त्रिविध 
करने से तेतीस और इस तेंतीस से तेतीस करोड़ देवता हुए | इस 
विषयका विशेष वर्णन अन्य प्रसंग में करेंगे। यहाँ केवल इस बात 
को दिखलाते हैं कि वत्तमान समय में भी भारतवर्ष से और 
वैष्णवता से कितना घनिष्ट सम्बन्ध है । किन्तु योरप के पूर्वी 
विद्या जानने वाले विद्वानों का मत है कि रुद्र आदि आर्या के 
देवता नहीं हैँ। वह अनार्या के देवता हैं | इसके वे लोग आठ 
कारण देते हैँ | प्रथम वेदों में लिङ्गपूजा का निषेध है। यथा 
वसिष्ठ इन्द्र से विनती करते हैं कि हमारी वस्तुओं को 'शिश्न- 
देवा! (लिगपूजक) से बचाओ इत्यादि | ऋग्वेद और अन्यान्य 
ऋचाओं में भी शिश्नदेवा लोगों को अप्रं दस्यु इत्यादि कहा है 
ओर रुद्री में रुद्र की स्तुति भयङ्कर भाव से की है । दूसरी युक्ति 
ag हे कि स्म्ृतियों में लिंगपूजा का निषेध है। प्रोफेसर 
भैक्स्रमूलर ने वसिष्ठ स्मृति अनुवाद के स्थल में यह विषय 
बहुत स्पष्ट लिखा हे | तीसरी युक्ति वे यह कहते हूँ कि लिंगपूजा 
ओर दुर्गा भैरवादिकों के पूजक maa को पंक्ति से बाहर 
करना लिखा हे । चौथी युक्ति यद्द कद्दते हैं कि लिंग का तथा 
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दुर्गा मैरवादि का निर्माल्य खाने ` सें. पाप लिखा है। wae 
शास्त्रों में शिव मंदिर और भैरवादिकों फे मन्दिर को नगर के 
बाहर बनाना लिखा है. । छठवें वे लोग कहते हैं कि शैव बीज 
मन्त्र से दीक्षित और शिव को छोड़कर और देवता को न 
मानने वाले ऐसे शुद्ध रौब भारतवर्ष में बहुत दी थोड़े हैं (या at 
शिवोपासक स्मात हैं या शाक्त। शाक्त भी शिव को पार्वती के पति 
सममकर विशेष आदर देते हैं, कुछ सर्वेश्वर सममकर नहीं । 
जंगमादिक दक्षिण में जो दीक्षित शैब हैं वे बहुत दी थोड़े ži 
शाक्त तो जो दीक्षित होते हैं वे प्रायः कौल दी दो जाते हैं। 
सौर mara की तो ga गिनती ही नहीं। किन्तु वेष्णवों में 
मध्व और रामाझुज को छोड़ कर और इनमें भी जो निरे 
आमही हैं वे ही तो साधारण स्मार्तों से छुछ भिन्न हैं, नहीं तो . 
दीक्षित वैष्णव भी साधारण जन-समाज से कुछ भिन्न नहीं 
ओर एक प्रकार से. अदीक्षित वैष्णव तो सभी हैं। सातवीं 
युक्ति इन लोगों की यह है कि जो अनार्य लोग प्राचीन काल में 
भारतवर्ष में रहते थे और जिनको आर्य लोगों ने जीता था 
बही शिल्प विद्या नहीं जानते थे और इसी हेतु लिंग ढोंका या 
सिद्धपीठ इत्यादि पूजा उन्हीं खोगों की है जो अनार्य हैं । 
आठवें शिव, काली, सैरव इत्यादि के aa, निवास, आभूषण 
आदिक सभी आर्यो से भिन्न हैं। श्मशान में वास, अस्थि की 
. माला आदि जैसी इन लोगों की वेष-भूषा शास्त्रों में लिखी है 
बह आयोचित नहीं है । इसी कारण शाखों में रिब का, WT 
ओर दत्त आदि का विवाद कई स्थल पर लिखा है और र्द 
भाग इसी देतु यज्ञ के बाहर ei यद्यपि ये पूर्वोक्त युक्तियां 
योरोपीय विद्वानों :की हैं, हम लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं, 
किन्तु इस बिषय में बाहर वाले क्या कहते हैं, केवल यह 
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Raan को यहाँ लिखी गई हैं । 
पाश्चिमात्य विद्वानों का मत है कि आय लोग जब मध्य 
एशिया में थे तभी से वे लोग विष्णु का नाम जानते हैं। 
न मन्थ जो इरानी और आय शाखाओं के भिन्न 
हन के पूवं के लिखे हैं उनमें भी विष्णु का वर्णेन है। वेदों के 
आरम्भकाल से पुराणों के समय तक तो विष्णु-सहिमा आर्य 
ग्रन्थों में पूर्ण है। बरंच तन्त्र और आधुनिक भाषा ग्रंथों में उसी 

` भाँति एक छत्र विष्णु महिमा का राज्य हे । 


पण्डितवर बाबू राजेन्द्र लाल मित्र ने वेष्णबता के कालल 
को पाँच भाग में विभक्त किया है। यथा ( १ ) वेदों के आदि 
समय की वैष्णवता, (२) त्राण के समय की वैष्णबता, 
(३) पाणिनि के और इतिद्दाप्रों के समय।की वैष्णवता, 
(४ ) पुराणों के समय की वैष्णवता, (x) आधुनिक समय 
की वैष्णवता | 


वेदों के आदि समय से विष्णु की इश्वरता कही गई है । 
ऋग्वेद संहिता में विष्णु की बहुत सी स्तुति है। विष्णु को किसी 
विशेष स्थान का नायक या किसी विशेष तत्व वा कमे का स्वामी 
नहीं कहा है, वरंच सवेश्वर की भाँति स्तुति किया है। यथा, 
विष्णु wets सातों तहां पर फैला है। विष्णु ने जगत्‌. 
को अपरे तीन पैर के भीतर किया । जगत्‌ उसो के रज में लिपटा 
है । विष्णु Sarl को देखो जो कि इन्द्र का सखा है| ऋषियो ! 
विष्णु के ऊंचे पद को देखो, जो एक आँख की भाँति: आकारा 
में स्थिर है। परिडतो! स्तुति गाकर विष्णु के ऊँचे पद को खोजो | 
इत्यादि | ब्राह्मणों ने इन्हीं मन्त्रों का बड़ा विस्तार किया है और 
अब तक यज्ञ, होम, श्राद्ध आदि सभी कर्मो में ये मंत्र पढ़ें जाते 
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हैं। ऐसे ही और स्थानों में विष्णु को जगत्‌ का रंक्षक, स्वगे और 
प्रथ्यी का बनाने वाला, सूरये और अंधेरे का उत्पन्न करने वाला 
इत्यादि लिखा है। इन मन्त्रों में विष्णु के विषय में रूप का 
परिचय इतना ही मिलता है कि उसने अपने तीन पदों से TAT 
को व्याप्त कर रखा है | यास्क ने निरुक्ति में अपने से पूर्वे के 
वो ऋषियों का मत इसके अर्थ में लिखा है। यथा शाक सुनि 
लिखते हैं कि इश्वर का पृथ्वी पर रूप:अग्नि है, घन में विद्य॒ त्‌ 
है और आकारा में सूर्य है। सूर्य की पूजा किसी समय समस्त 
प्रथ्वी में होती थो यह अनुमान होता है। सब्र भाषाओं में 
यद्यपि यह कहावत प्रसिद्ध है कि उठते हुये सूर्य को सब पूजते 
हैं? (अरुण भाव सूय के उदय, मध्य और अस्त की अवस्था को 
तीन पद मानते हैं । ) SMA अपनो टीका में उसी मत को 
ge करते हैं । सायणाचाये विष्णु.के बावन अवतार पर. इस 
न्त्र को लगाते Sl किन्तु यज्ञ ओर आदित्य ही विष्णु हूँ, इस 
बात को बहुत लोगों ने एकमत होकर माना है । अस्ठु विष्णु 
उस समय आदित्य ही को नामान्तर से पुकारा है [क स्वयं 
विष्णु देवता आदित्य से भिन्न थे, इसका झगड़ा हम यहा नहीं 
करते | यहाँ यहद सव लिखने से हमारा केवल यह आशय है कि 
अति प्राचीन काल से विष्णु हमारे देवता हैं। अग्नि, वायु ओर 
सूर्य यह तीनों रूप विष्णु के हैं; इन्हीं से जझा, शिव और 
विष्णु यह तीन मूर्तिमान्‌ देव हुए हैं |) 

ब्राह्मण के समय में विष्णु की महिमा सूर्य से भिन्न se 
कर विस्तार रूप से वणित है और शतपथ, ऐतरेय ओर तैत्ति- 
रीय ब्राह्मण में देवताओं का द्वारपाल देवताओं के Fg जगत 
का राज्य बचानेवाला इत्यादि कहकर लिखा Si 
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इतिहासों में रामायण और भारत में विष्णु की महिमा 
स्पष्ट. है, चरंच इतिद्दासों के समय में विष्णु के अवतारों का 
पृथ्वी पर साना जाना भी प्रकट है| पाणिनि के समय के बहुत 
पूर्व कृष्णाबतार, कृष्ण पूजा और Seater प्रचलित थी, यह 
उनके सूत्र ही से स्पष्ट है । यथा जीविकार्थे चापण्ये चासुदेव 
॥५॥३॥६६॥० कृष्णं नमेच्चेत सुखं यायात ।२।३।१५ So वासुः 
देवे भाक्तरस्य वासुदेवकः ॥४।३।६८।०। और प्रय स्न, अनि- 
रुद्ध और सुभद्रा नाम इत्यादि के पाणिनि के लिखने «ही से 
सिद्ध है. कि उस.समय के अतिपूवेक ऋष्णावतार की कथा 
भारतवर्ष में फैल गई थी । यूनानियों के उदय के पूर्व पाशिनि 
का समय सभी मानते हैं । विद्वानों का मत है कि क्रम से पूजा 
के नियम:भी:बदल्ते यथा पूकमें'यज्ञाहुति; फिर बलि और अष्टांग 
पूजा आदि हुईं और देव विषयक ज्ञान की वृद्धि के अन्त में 
सब पूजन आदि से उसकी भक्ति श्रेष्ठ मानी गई S| 


पुराणों के समय में तो विधिपूबक वैष्णव मत फैला हुआ 
था, यह सब पर विदित ही है। वैष्णब पुराणों की कौन कहे, 
शक्ति और शैब पुराणों में भी उन देवताओं की स्तुति उनको 
विष्णु से सम्पूर्ण भिन्न करके नहीं कर सके हैं। अब जैसा 
वैष्णव मत माना जाता है. उसके बहुत से नियम पुराणों के 
समय से और फिर तंत्रों के समय से चले El दो हजार वर्ष 


` की पुरानी मृर्तियाँ बराह, राम, लष्मण, और बासुदेव की 


मिली हैं और उन पर भी खुदा हुआ है कि उन मूर्तियों की 
स्थापना करने वालों का वंश भागवत अर्थात्‌ वैष्णव था। राज- 
तरंगिणी के ही देखने से राम, केशव आदि मूर्तियों की पूजा 
यहाँ बहुत दिनों से प्रचलित है, यह स्पष्ट हो जाता: है! । इससे 
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इसकी नवीनता या प्राचीनता का :कगड़ा न करके यहाँ थोड़ा 
सा इस अदल-बदल का कारण निरूपण करते हैं। 


प्रथमतः कर्म मार्ग में BAST लोग अनेक देवी-देवों को 
पूजते हैं; किन्तु बुद्धि का यह प्रकत घमे है कि यह ज्यों-ज्यों 
समुज्ज्वल होती है अपने विषय सात्र को उज्ज्वल करती जाती 
है । थोड़ी बुद्धि बढ़ने ही से यह विचार चित्त में उत्पन्न होता 
है कि इतने देवी-देव इस अनन्त ake के नियामक नहीं हो 
सकते, इसका क्ता स्वतन्त्र कोई विशेष शक्ति-सम्पन्न इश्वर है। 
तब उसका स्वरूप जानने की इच्छा होती है, अर्थात्‌ मनुष्य 
कर्मकाण्ड से ज्ञानकाण्ड में आता है । ज्ञानकाण्ड में सोचते- 
सोचते संगति और रुचि के अनुसार या तो मनुष्य फिर निरी- 
श्वरवादी हो जाता है या उपासना में मत्त होता है । उस उपा- . 
सना की भी विचित्र गति है | यद्यपि ज्ञानब्रद्धि के कारण प्रथम 
मनुष्य साकार उपासना छोड़कर निराकार की ओर रुचि करता 
है, किन्तु उपासना करते-करते जहाँ भक्ति का प्राबल्य हुआ वहीं 
झपने उस निराकार उपास्य को भक्त फिर साकार करने लगता 
2) बड़े-बड़े निराकारवादियों ने भी “प्रभो दश दो। अपने 
चरण-कमलों को हमारे सिर पर स्थान दो, अपनी साछुमयी 
बाणी श्रवण कराओ”, इत्यादि प्रयोग किया है। वैसे ही प्रथम 
सूर्य प्रथ्वीबासियों को सबसे विशेष आश्चर्ये ओर गुणकारी 
वस्तु बोध हुई, उससे फिर उनमें देवबुद्धि हुई । देवबुद्धि होने 
ही से आधिभौतिक सूर्यमण्डल के भीतर एक आधिदेविक 
नारायण लाये गये | फिर अन्त में यह कहा गया कि नारायण 
एक सूर्य ही में नहीं सबंत्र हैं, ओर अनन्तकोटि सूर्य, चन्द्र, 
तारा के प्रकाश से प्रकाशित È अथांत्‌ आध्यात्मिक नारायण 
की उपासना में लोगों की प्रवृत्ति हुई । . 
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इन्हीं कारणों से वैष्णवमत की प्रवृत्ति भारतवर्ष में 

स्वाभाविक है। यद्यपि यह निर्णय करना अब अति कठिन हे 

कि अति प्राचीन के भू_व, प्रह्लाद आदि मध्यावस्था के उद्धव, 

आरुणि परीक्तितादिक और नवीन काल के वैष्णवाचार्यो के 

खान-पान, रहन-सहन, उपासना-रीति, वाह्य चिन्ह आदि में 

कितना अन्तरं पड़ा हे, किन्तु इतना ही कहा जा सकता है कि 

- विष्णु-उपासना का मूल सुत्र अति प्राचीन काल से अनवच्छिन्न 

चला आता है। भ्रुव, प्रह्मादादि वैष्णव तो थे किन्तु अब के 

वैष्णवा की भाँति कंठी, तिलक, मुद्रा लगाते थे और माँस 

आदि नहीं खाते थे, इन बातों का विश्वस्त प्रमाण नहीं 

मिलता । ऐसे ही भारतदर्ष में जैसी धर्म रुचि अब है उससे 

स्पष्ट होता है कि आगे चल कर वेष्णव मत में खाने-पीने का 

विचार छूटकर बहुत सा अदल-बदल अवश्य होगा । यद्यपि 

| अनेक आचार्या ने इसी आशा से मत प्रवृत्त किया किइस में 

सब मनुष्य समानता लाभ करें और परस्पर खानपानादि से : 

लोगों में ऐक्य बढ़े तथा feat जाति वणं देश का मनुष्य क्यों 

| न हो वैष्णव पक्ति में आ सके, किन्तु उन लोगों की उदार 

इच्छा भली-भांति पूरी नहीं हुई, क्योंकि aa मत को और 

। ब्राह्मणों की विशेष हानि के कारण इस मत के लोगों ने उस 

समुन्नत भाव से उन्नति को रोक दिया, जिससे अब वैष्णवों 

में छुआछूत सब से बढ़ गया। बहुदेवोपासकों को घृणा देने 

के अर्थ वैषणवातिरिक्त और किसी का स्पर्श बचाते वहाँ तक 

एक बात थो, किन्तु अब तो वैष्णवों ही में ऐसा saga फैला 

है कि एक सम्प्रदाय के वैष्णव दूसरे सम्प्रदाय वाले को अपने 

मंदिर में और अपने खान-पान के नहीं लेते और 'सात 
2 ; 

कनौजिया नौ RL वाली मसल हो | गई। किन्तु काल को, 
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वर्तमान गति के अनुसार यह लक्षेण उनकी अवनति के हैं । 
इस काल में.तो इसकी तभी उन्नति होगी जब इसके वाह्य | /” 
व्यवद्दार और आडम्बर में न्यूनता होगी और एकता बढ़ाई; 
जायगी और आन्तरिक उपासना की उन्नति की जायगी | यह्‌ 
कास ऐसा है कि लोग उसी मतको विशेष मानेंगे जिसमें 
वाह्य देहकष्ट न्यून हो | यद्यपि वैष्णव धर्म भारतवर्ष का ABT 
धर्म है इस हेतु उसकी ओर लोगों की रुचि होगी, किन्तु 
उसमें अनेक संस्कारों की अतिशय आवश्यकता है| प्रथम तो 
गोस्वामीगण अपना रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव छोड़ेंगे तब 
काम चलेगा । शुरु लोगों में एक तो विद्या ही नहीं होती; 
जिसके न होने से शील, नम्रता आदि उनमें कुछ नहीं होते । 
दूसरे या तो वे अति VS क्रोधी होते हें या अतिविलासलालेस 
होकर Raat की भाँति सदा दपण ही देखा करते हैं । अब 
वह सब स्वभाव उनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस उन्नी- 
सबीं शताव्दी में वह श्रद्धाजाइय अब नहीं बाकी है। अब 
कुकर्मी गुरु का भी चरणामृत लिया , जाय वह दिन छप्पर 
पर गये । जितने बूढ़े लोग अभी तक जीते हैं seal के शील 
संकोच से प्राचीन धर्म इतना भी चल रहा है। बीस-पच्चीस 
av पीछे फिर कुछ नहीं है। अब तो शुरु गोसाई का चरित्र 
ऐसा होना चाहिये कि जिसके देख सुनकर लोगों में श्रद्धा से 
स्वयं चित्त आकृष्ट हो । स्त्री जनों का मदिरों से सहवास निवत्त 
किया जाय। केवल इतना, ही नहीं भगवान श्रीकृष्णचन्द्र की 
केलि-कथा जो अति रहस्यमयी होने पर भी बहुत परिमाण से 
जगत में प्रचलित है वह केवल अन्तरंग उपासकों पर ae 
दी जाय, उनके महात्म्य, मत, विशद्‌ चरित्र का महत्व यथाथ 
रूप से व्याख्या करके सबको समझाया जाय। रास क्या हे, 
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ओपी कोन हैं, यह सब रूपक अलंकार स्पष्ट करके श्र्‌ ति-सम्मत 
उनका ज्ञान वैराग्य भक्तिधोधक का अर्थ किया जाय | यड भी 
al जीभ से हम डरते-डरते कहते हैँ कि त्रत, स्नान आदि 
भी वहीं तक रहे जहाँ तक शरीर को अति कष्ट न हो। जिस 
उत्तम उदाहरण द्वारा WIS आचार्य गण ने आत्मसुख 
विसर्जन करके भक्ति-सुधा से लोगों को.प्लाबित कर दिया था 
उसी उदाहरण से अब भी शुरु लोग थमं-प्रचार करें। वाह्य 
आग्रहों को छोड़कर केवल आन्तरिक उन्नत प्रेममयी भक्ति 
का प्रचार करें, देखे कि दिगदिगन्त से हरिनाम की कैसी 
ध्वनि उठती हे और विघर्मीगण भी इसको सिर झुकाते हैं 
कि नहीं, और fara, कबीरपन्थी आदि अनेक दल के हिन्दू: 
गण भीसबःआप से आप बेर छोड़कर इस उन्नत समाज में 
faa जाते हैं कि नहीं | 
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वेगगामी मरने, नदियाँ, समुद्र इत्यादि का प्रवाह रुक जा 
सकता है; प्रद्योतित बुद्धि के नई अकिल वाले इस समय के 
विज्ञानियों ने अनेक ऐसे यन्त्र, औजार और कलें इजाद की 
g, जिनके द्वारा वे तीखी से तीखी धाराओं के प्रबाह को रोक 
दे सकते हैं या उनके प्रवाह को उलट दे सकते हैं. । किन्तु आज 
तक ऐसा. कोई बुद्धिमान न हुआ जो जगत के प्रवाह को रोक 
वेता या उसे एक ओर से दूसरी ओर को पलट देता। चौकसी 
के साथ अनुसन्धान करते रहो तो पता लग जाता है कि अझुक 
नदी या झरने के प्रवाह का प्रारम्भ कहाँ से दै, कब से है ओर 
कब तक रहेगा। पर जगत के प्रबाह फा प्रारम्भ कब से है, 
कहाँ से है. और कब तक रहेगा, इसका कुछ पता नहीं लगता | 
जुद्धिमानों ने इस विषय में भाँति-भाँति के अनुमान किये हैं 
अर अकिल भिड़ाया है सही; पर ठीक ऐसा दी है यद: निश्चय 
किसी को न हुआ | सच तो यों है जब तक यदद प्रवाद अपने 
qed वेग से चला जाता तभी तक कुशल है। जरा सा मन्द्‌ 
वड़ा या एक निसेष मात्र को भी रुका कि कयामत या अलय 
का सामान जुट जाते देर नहीं लगती । योगाभ्यासी तथा 
Jara मन को मार शान्ति-शान्ति पुकारते हैं यह नहीं Riar- 
रते कि जगत्‌ के प्रवाह में पढ़े हुए को शान्ति कदा N जमशेद्‌, 
दारा, सिकन्दर से प्रबल प्रताषियों की कोन ise, राम, युधि 
fc सरीखे जो अंशावतार माने गये हैं, जगत्‌ के प्रवाह में 
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पड़ उनका भी कहीं ठिकाना न ATT प्रातःकालीन गगन-मंडल 
के एक देश में नक्षत्र-समूह-सदृश थोड़े समय तक जगमगाते 
हुए इस प्रवाह में पड़ न भालूम कहाँ बिलाय गये | 

यह प्रवाह ऐसा प्रचण्ड È कि एक-दो मनुष्य की क्या, देशा 
के देश को अपनी एक लहर में बटोर न जानिये कहाँ ले जा 
फेकता है--जहाँ कई करोड़ मनुष्य बसते थे, जहाँ के लोग 
मनुष्य-जाति के सिर मोर थे, जो देश सभ्यता की सीमा था, 
वह इस प्रचंड जगत-प्रवाह में पड़ ऐसा अस्त हुआ कि उसकी 
पुरानी बातें किस्से-कहानियों का मजमून और चण्डूबाजों की 
गप्पे हो गई और जगत्‌ का प्रनाह जैसे का तैसा बना ही रहा। 
प्राचीन भारत, प्राचीन पारस, प्राचीन यूनान, प्राचीन रोम. 
इसके निदर्शन हैं। इस प्रवाद में पड़ा हुआ जिसे जो सवार है. 
बह अपने गीत गाये जाता है, अपने स्थिर निश्चय और 
उत्साह से जरा मुँह नहीं मोड़ता। 

पुराने आर्यो ने इस प्रबाह को त्रिगुण-विसाग माना है । 
जहाँ जिस भूभाग में जब इस प्रचाह का वेग सीधा और 
मनुष्य जाति के अनुकूल रहा, प्रकृति के सब काम जब तक: 
स्वभाव अनुसार होते TE TT तक वहाँ सतयुग या सतोगुण. 
का उद्य रहा । वहाँ के स्थावर जंगम सजित पदाथ सात्र में 
सात्विक भाच का प्रकाश रहा-। प्रत्येक मनुष्य यावत्त अभ्युद्य 
और स्वरगे-सुख का अनुभव करते हुये Hage पूणंकाम ओर 
आप्त-काम te | किसी अंश में कहीं पर से किसी तरह की. 
किसी a fe का नाम न रहा। 

“SISA प्रजाजात्यातस्मात्कृतयुगंविदुः 17? 


इसी को उन्नति, तरक्की, सभ्यता, उदार भाव, स्वतन्त्रता 
जो चाहो सो कहो। | ८ 
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आरत में न जानिये के बार उस प्रवाह की प्रेरणा से चक्र- 
चत्‌ः पलटा खाते सतोगुण का उदय हो चुका है। सतोगुण में 
क्रम-क्रम हानि और घटती का दोना ही रजोगुण है, जिसके 
Megat में प्रमाद, आलस्य, CU, स्वाथ, परदृष्टि, हिंसा 
अपने और पराये की fad, बहुत विभव भाव आदि बढ़ 
जाता हे। विलायत में इन दिनों रजोगुण बहुत ही चढ़ा-बढ़ा 
है बल्कि युग-संध्या के क्रम पर तमोग्रुण की तरक्की होती 
जाती है। वह प्रवाहं जब तमोगुण के साथ टकराता है तब 
राग, देष, वैर. फूट, इष्यां, द्रोइ, हिंसा, पैशुन्य, विषयलंपटता, 
चित्त की छुद्रता और कदर्यता बढ़ती है । काल-चक्र 
की वक्र गति हिन्दुस्तान में उसी तमोगुण को प्रवाहित कर 
रही है जिसे अवनति, तनञ्जुली, घटती, sara, 
पराधीनता, बिगाड़ चाहे जिस नाम' से पुकारो तुम्हें 
अधिकार है | उनकी तो बात ही ओर है जो इसमें परे हुये 
इसी को बड़ा भारी सुख मान रहे हैं । नहीं तो नरक के प्राणी 
भी हम tal के पराधीन figs जीवन से अधिक श्रेष्ठ और 
सुखी हैं। यहाँ पर हमारे एक प्रिय मित्र का कहना हमें याद 
आता है जिनका सिद्धान्त है कि मरने के बाद रूह को फिर 
जन्म लेना पड़ता है | यह ख्याल सच हे तो ` हिन्दुस्तान के 
नारकिक समाज के बीच नरक भूमि में जन्म ले पराधीन 
जीवन से सहारा के रेगिस्तान में भी स्वच्छन्द जीवन अच्छा। 
भागवत के उस श्लोक का लिखने वाला हमें इस समय भिलता 
तो कम से कम गिन के तीन गहरी चपत sa जमाते, जिसने 
लिखा है कि स्वर्ग में देवगण भी लोचते हैं और इस बात के 
लिए तरसते हैं कि भारत की कर्म भूमि में किसी तरह एक 
बार हमारा जन्म होता तो हम अपने जन्म को सफल करते | 
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. बड़े नामी लेखक जिन्होंने इंस प्रवाह के अन्तर्गत किसी बुराई 
द पुरोचन के लिये हजारों पेज लिख डाला, सि p 
जिन्होंने चाहा कि हम एक छोर से दूसरे तक अ क 
गंभीर वक्तता और आवाज से उन बुराइयों को Da 
दे; पर उनका बह परिश्रम उस प्रबल प्रवाह-सागर एक गन । 
सीन हुआ और उस उनके लेख आर THA का Bs 
भी कहीं असर न देखा गया | हमने बहुत चाहा कि बाल-विवाह 
कुरीति को अपने बीच से इटा दें । कोई अंक ऐ वा' नहीं pE 
जिसमें दो-एक मजबूत धक्के इस कुरीति के प्रबल अवाद l 
न देते हों, किन्तु एक आदमी को भी अपने हक a 
प्रकृति के नियमों में कुछ ऐसी मोहिनी शक्ति है 5 
कितना ही इस प्रवाह से बचा चाहे, नदी बच सकता | सच छ 


आदित्यरय गतागतैरहरहः संक्षीयते जीवितम्‌ | 

व्यापारैबेइुकायभारयुरुभिः कालोपि न ज्ञायते ॥ 

इष्ट्वाजन्मजराविपत्तिमरण त्रासरच नोत्पद्यते । 

पीत्वा मोहमयीं ्रमाद-मदिरासुन्मत्त भूतं जगत्‌ ॥ 
सुया देव के प्रतिदिन उदय और अस्त से आयुष्य घटती 
जाती है । काय के बोऊ से TY हुये अनेक व्यापार में व्यापृत, 
बारबार जन्म लेना, बुढ़ा जाना, अनेक TT की विपत्ति ओर 
मरण देख किसी को त्रास नहीं होता | मोहमयी TATE मदिरा 
को पीकर संपूर्ण जगत्‌ उन्मत्त ददो र्दा है। इस तरह के महा- 
प्रवाह पूर्णं भव-सागर के पार होने को aa एक सानन उत्तम 
उपाय है। सच है “धीरज घरै सो उतरे पारा | ओर भी 
भारत HAA में इस जनम-मरन मद्दानदी के प्रवाद का 
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बहुत उत्तम रूपक Gala घैय को नौका-रूप एक मात्र अवलंक 
निश्चय किया है, यथा-- 


कासलोभम्रद्दाकीर्णा' पंचोद्रय जलां नदीम्‌ । 
नाव. घृतिमयी कृत्वा जन्म SMT सन्तर ॥ 


भाति-भ ति की कामना और लोभ नक्र-मक्र पूणं पाँच 
इन्द्रियों के विषय जिस नदो का जल रूप प्रवाह है उसके पार 
जाना चाहे तो धैय को नौका पर चढ़ फिर-फिर जनम-मरन के 
क्लेश से छूट सकता ह | 
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पंच परमेश्वर 


[ भी प्रतापनारायण मिश्र | 


पंचत्व से परमेश्वर रृष्टि-रचना करते हैं । पंचसम्प्रदाय में 
परमेश्वर की उपासना दोती है। Gara से परमेश्वर की 
-अतिमा का स्तान दोता है । पाँच वर्ष तक के बालकों से परमेश्वर 
इतना ममत्व रखते हैं कि उनके कत्तेव्याकत्तेव्य की ओर ध्यान 
न देके सदा सब प्रकार रक्षण किया करते हैं। पंचेन्द्रिय के 
स्वामी को वश कर लेने से परमेश्वर सहज में वश ददो सकते 
S| काम पंचबाण को जगत्‌ जय करने की, पंचगव्य को 
अनेक पाप हरने की, पंचप्राण .का समस्त जीवधारियों के 
-सर्वकार्य सम्पादन की, पंचत्व ( सत्यु ) को सारे wae मिटा 
देने की, पंचरत को बड़ेःबड़ों काजी ललचाने की साम्ये 
परमेश्वर ने दे we है | 

घर्म में पंचसस्कार, तीर्था में पंचगंगा और पंचकोसी, 
मुसलमानों में पंच पतित्रत आत्मा ( पाक पेजतन ) इत्यादि 
का गौरव देख के विश्वास होता है कि पंच शब्द से 
परमेश्वर बहुत घनिष्ट सम्बन्ध रखता है | इसी मूल पर हमारे 
नीति-विदाम्बर yast ने उपयुक्त कहावत प्रसिद्ध की हे 
जिसमें सबंसाधारण संसारी, व्यवहारी लोग ( यदि farar 
को मानते हों तो ) पश्च अथात्‌ अनेक जनसमुदाय को परमेश्वर 
का प्रतिनिधि aah | क्योंकि परमेश्वर निराकार निविकार 
होने के कारण किसी को बाह्य चल के द्वारा न दिखाई देता 
है, न कभी किसी ने उसे कोई काम करते देखा, पर यह . 
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अनेक बुद्धिमानों का सिद्धान्त है कि जिस बात को पंच कहते या 
करते हैँ वह अनेकांश में यथाथ ही होती है। इसी से-- | 
“पाँच पच मिलि कीजे काज, हारे जीते होय न लाज” 
तथा-- Fi 


“बजा कद्दे जिसे आलम उसे बजा समको, : 
जबाने Ges कों नक्कारए खुदा समझो |”? 


इत्यादि वचन पढ़े लिखों के हैं । और “पांच पंच की भाषा 
अमिट होती हे”, 'पंचन का बैर कै कै को तिष्ठा है? इत्यादि 
चाक्य साधारण लोगों के युं में से बात-बात पर निकलते 
ae हैं। विचार कर देखिए तो इसमें कोई ate भी नहीं 
“जब जेहि. रघुपत्ति करि जस, सो . तस तेहि . छिन होय? 
की भाति पंच भी जिसको जैसा ठहरा देते हैं बह वैसा ही बन 
जाता है। आप चाहे जैसे बलवान, धनवान, विदान्‌ हों, पर 
यदि पंच की सर्जी के खिलाफ चलिएगा तो अपने सन में चाहे 
जैसा बने बैठे रहिए, पर संसार से आपका या आपके संसार 
>का कोई भी काम निकलना असम्भब नहीं तो दुष्कर अवश्य 
हो जायगा। हाँ, सब झगड़े छोड़कर विरक्त हो जाइए तो और 
बात है। पर, उस दशा में भी पंचभूत देह एंवं पंचज्ञानेन्द्रिय 
पंचकमेन्द्रिय का झंझट लगा ही रहेंगा। इसी से कहते हैं कि 
पंच का पीछा पकड़े बिना किसी का निर्वाह नहीं | क्‍योंकि पंच 
जो कुछ कहते हैं, उसमें परमेश्वर का संसर्ग अवश्य रहता है, 
- ओर परमेश्वर जो कुछ करता है वह पंच ही के द्वारा सिद्ध 
` होता है । वरंच यह कहना भी अनुचित नहीं है कि पंच न 
होते तो परमेश्वर का कोई नाम भी न जानता पृथ्वी पर के 
R 
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नदी, पत, TS, पशु, पचो और आकाश के सूर्य, चन्द्र, मद, 
उपग्रह, नक्षत्रादि से परमेश्वर की महिमा विदित होती सद्दी. 
पर किसको विदित होती ? अकेले परमेश्वर ही अपनी महिमा 
लिए बैठे रहते | | 

सच पूछो तो परमेश्वर को भी पंच से बड़ा सहारा मिलता 
है। जब चाहा कि अमुक देश को एथ्वी भर का मुकुट बनावे 
बस आज एक, कल दो, Wat सौ के जी में सद्गुणो का 
प्रचार करके पंच लोगों को भमी, साहसी, नीतिमान्‌, प्रीति- 
मान्‌ बना दिया। कंचन बरसने लगा। जहाँ जी में आया कि 
असुक जाति अब अपने बल, बुद्धि, वैभव फे घमंड के मारे 
बहुत vaaia हो गई है, इसका सिर फोड़ना चाहिए, वहीं 
दो चार लोगों के ढ्वारा पंच के हृदय में फूट फैला दी। बस 
बात की बात में सब के करम फूट गये । Te जहाँ का इति- 
हास देखिये, यदी अवगत होगा कि वहाँ के अधिकांश लोगों 
की चित्तवृत्ति का परिणाम ही उन्नति या अवनति का मूल 
कारण होता है | 

जब जहाँ के अनेक लोग जिस ढरें पर Hs होते हैं तब 
थोड़े से लोगों का उसके विरुद्ध पदार्पण करना--चाद्दे अति- 
श्लाघनीय उद्देश्य से भी दो--अपने जीवन को कंटकमय करना 
है। जो लोग संसार का सामना करके दूसरों के उद्धारं 
अपना GIS नाश करने पर कटिबद्ध हो जाते हैँ वे मरने के 
पीछे यश अबश्य पाते हैं, पर कब ? जब उस काल फे पंच उन्हें 
अपनाते हैं, तभी; पर ऐसे लोग जीते जी आराम से छिन भर 
नहीं बैठने पाते, क्‍योंकि पंच की इच्छा के विरुद्ध चलना पर- ` 
Prac की इच्छा के विरूद्ध चलना दै, और परमेश्वर की इच्छा . 
के विरुद्र चलना पाप है, जिसका दण्ड भोग किये बिना किसी 
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का बचाव नहीं | इसमें महात्मापन काम नहीं आता । पर 
पुरुषरत्न कभी कहीं सैकड़ों Beat वर्ष पीछे लाखों करोड़ों में 
से एक आध दिखाई देते हैं सो भी किसी ऐसे काम की नींव 
डालने का जिसका बहुत दिन आगे पीछे लाखों लोगों को शान- 
गुमान भी नहीं होता । अतः tat को संसार में गिनना ही 
व्यथं है । वे अपने वैकुण्ठ, कैलाशा, गोलोक, हेविन, बहिश्त . 
कहीं से आ जाते होंगे। हमें उनसे var! ! हम सांसारिकों के 
लिए तो यही सर्वोपरि सुख साधन का उपाय है कि हमारे पंच 
यदि सचमुच विनाश की ओर जा रहे हों तो भी उन्हीं का 
अनुगमन करें। तो देखेंगे कि दुख में भी एक agd सुख 
मिलता है । जैसा कि अगले लोग कह गये हैं कि-- 
“पंचों शामिल मर गया जैसे गया बरात” | 
मर्गे अम्बोह जश्ने दारद” 

जिसके जाति, कुटुम्ब, देती-व्यवहारी, इष्ट-मित्र, अड़ोसी 
पड़ोसी में से एक भी मर जाता है उसके मुँह से यह कभी 
नहीं निकलता कि परमेश्वर ने दया की, क्योंकि जब परमेश्वर 
ने पंचों में से एक अंश खींच लिया तो दया कैसी | वंरच यह 
कहना चाहिये कि हमारे जीवन की पूजी में से एक ant छीन 
लिया | पर अनुमान करो कि यदि किसी पुरुष के इष्ट-मित्रों 
में से कोई न रहे तो उसके जीवन को क्या दशा होगी। कया 
उसके लिये जीने से मरना अधिक प्रिय न होगा ? फिर इसमें 
क्या संदेह है कि पंच और परमेश्वर कहने को दो हैं, पर 
शक्ति एक ही रखते हैं। जिस पर यह प्रसन्न होंगे बही उनकी 
प्रसन्नता का प्रत्यक्ष फल लाभ कर सकता हे.। जो इनकी हृष्टि 
में तिरस्कृत है वह उसकी दृष्टि में भी दयापात्र नहीं है। 
अपने ही लो वह कैसा ही अच्छा क्‍यों न हो, पर इसमें मीन- 
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भैख नहीं है कि संसार में उसका दोना न दोना बराबर होगा ! 
भरने पर भी अकेला वैकुण्ठ में क्या सुख देखेगा। इसी से 
= bee हंसी जो जगत में, मरे मुक्ति केहि काज” 
. क्या कोई सकल सद्गुणालंकृत व्यक्ति समस्त सुख-सामग्री 
. संयुक्त, सुंवणे के मंदिर में भी एकाकी रह के सुख से कुछ काल. 
रह सकता है ? ऐसी-ऐसी बातों को देख, सुन, AAA के 
भी जो लोग किसी डर या लालच या दबाव में फॅस के पंच के 
fase हो बैठते हैं, अथवा दोषियों का पक्ष समर्थन करते: 
लगते हैं वे हम नहीं जानते कि परमेश्वर; ( प्रकृति ) दीन, 
Sara, धर्म कर्म, विद्या, बुडि, सहृदयता और मलुष्यत्व को क्या 
je दिखाते होंगे ? हमने माना कि थोड़े से हठी, इराम्रदी 
लोगों के द्वारा उन्हें मन का घन, कोरा पद, झूठी प्रशांसा 
भिलनी arua है पर इसके साथ अपनी अन्तरात्मा (कांशंस) 
के गले.पर छुरी चलाने का पाप तथा पंचों का श्राप भी ऐसा 
लग जाता है. कि जीवन को नर्कमय कर देता है और एक न 
एक दिन अवश्य अंडा फूट के सारी शेखी मिटा देता है । यदि 
इश्वर की किसी हिंकमत से जीते जी ऐसा न भां हो तो मरने 
के पीछे आत्मा की gale, gaia, अपकीर्ति एवं सन्तान के 
लिये छड्जा तो कहीं गई ही नहीं। क्योंकि पंच का बैरी पर- 
one का बैरी हे, और परमेश्वर के बैरी के लिये wat शरण 
नहीं हे-- 
; ` 'राखि को सके राम कर द्रोही? 
`. . पाठक! तुम्हें परमेश्वर की दया ओर बड़े-बूढ़ों के उद्योग 
से विद्या का अभाव नहीं हे। अतः आँखें पसार के. देखो कि 
तुम्हारे जीवन काल में पढ़ी-लिखी alte वाले पंच किस ओर 
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झुक रहे हैं, और अपने Tay किये हुये मार्ग पर किस दृढ़ता 
वीरता और अकृत्रिमता से जा रहे हैं कि थोड़े से विरोधियों 
की गाली धमकी तो क्या, वरंच लाठी तक खाके हतोत्साह 
नहीं होते, और स्री-पुत्र, धन-जन क्या, ata आत्मविसर्जन 
तक का उदाहरण बनने को प्रस्तुतं हें । क्‍या तुम्हें भी उसी पथ 
का अवलम्बन करना मंगलमय न होगा ? यदि बहकाने वाले 
. रोचक और भयानक बातों से लाख बार करोड़ प्रकार सममाएं 
तो भी ध्यान.न देना चाहिये । इस बात को यथार्थ सम कना 
चाहिये कि पंच ही का अनुकरण परम कत्तंव्य द्वै । क्‍योंकि पंच 
ओर परमेश्वर का बड़ा गहरा सम्बन्ध Èl बस इसी मुख्य 
बात पर अंचल विश्वास रख फे पंच के अनुकूल मार्ग पर चले 
जाइये तो दो ही चार मास में देख लीजियेगा कि बड़े-बड़े लोग 
आपके.साथ बड़े स्नेह से सहानुभूति करने लगेंगे, आर बड़े- 
बड़े विरोधी साम, दाम,दंड, भे द से भो आप का HH न कर सकेंगे, 
क्योंकि सब से बड़े परमेश्वर हैँ ओर उन्होने AIA बडाई के 
बड़े-बड़े अधिकार पंच महोदय को दे रखे हैं अतः उनके 
. आश्रित, उनके RAT, उनके कृपापात्रं के भी कहीं किसी के 


द्वारा वास्तविक अनिष्ट नहीं दो सकता। इससे चाहिये कि इसी " 


क्षण भगवान पंचबक् का स्मरण करके पंच परमेश्वर के हो 
रहिये तो सदा सवंदा पंचपांडव की भांति निश्चित रहिएगा। 
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[ श्री माघव प्रसाद्‌ मिश्र ] 
“चाचा ! चाचा ! सब मिट्टी हो गया ! जो खिलौना आप 
दिल्ली से लाए थे, उसे श्रीधर ने तोड़-फोड़कर . मिट्टी कर 
दिया [? : $ à 
j एक दिन मैं अपने घर में अकेला बैठा दिल्ली के भारतघर्म 
महामण्डल का “मन्तव्य” पत्र पढ़ रहा था। मेरा ध्यान उसमें 
ऐसा लग रहा था, कि मानों कोई उपासक अपने उपास्य का 
साक्षात्कार कर रहा है। इसका कारण FE था कि मेरी इस 
सभा पर बहुत ही दिनों से विशेष भक्तिभावना हो रही थी | 
क्योंकि यह महासभा, मारवाड़ी बाबुओं के बगीचे की सभा न 
थी, जिसमें नाच-कूद के शौकीन लड्डू-कचौरी के यार केवल 
भोजन-भट्ट मित्रों का स्वागत-समागम ही बड़ी वस्तु सममी 
जाती है ओर न यह “थियेटर' के राजा इन्द्र का अखाड़ा था, 
जिसका उद्देश्य ae होता है, कि थोड़ी देर के लिये नयनाभिराम 
मनोहर दृश्य दिखा कर अर्थापार्जन वा कौतुकश्रिय अमीरों 
को खुश किया जाय | 
यह सभा सनातनधर्म की सभा थी, जननी जन्मभूमि की 
सुसन्तान की महासभा थी। यह वह सभा थी जिसके अम्रगन्ता 
एक दिन धन को धर्म पर बार चुके थे, प्रतिष्ठा को कत्तव्य के 
हाथ चेच चुके थे, इन्द्रियासक्ति को स्वयं ही दबा चुके थे। इनकी 
शत्रुता-मित्रता धर्म पर स्थिति थी, व्यवद्दार पर नहीं । इन्द्रियः 
लोलुप बड़े आदमियों पर इनकी घुणा थी और धर्मात्मा दरिद्र 
भी इन्हें प्यारे थे । 
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यह सभा वही विख्यात सभा थी जो बारह वर्षा से भारत: | 
वर्ष में सनातनधर्म और संस्कृत चिद्या के प्रचार करने का बीड़ा 
उठाए फिरती है । इसलिये इस महासभा से पुराने वृद्ध पंडित 
र धर्मोत्मा जन आशा करते थे, कि यह देश के अनाचार 
दुराचारादि की निवृत्ति करेगी और सदाचार की प्रबृत्ति। 
इससे TH की जय होगी और साथ ही धमंप्रतारक लम्पटों को 
भय होगा, बालक सुशिक्षित बनेंगे और fear निंदित न होंगी, 
मूर्खो की धृष्टता बढ़ने न पावेगी और विद्वानों का तिरस्कार 
न दोगा, पापियोँ को प्रतिष्ठा न होगी और घारिकों का उत्साह 
बढ़ेगा | 
इस महासभा में अब की बार दर्भगा और अयोध्या के 
महाराज बहादुर का बहुमूल्य और अव्यर्थ शुभागमन सुनकर 
यह नतीजा सेरे सरल अन्तःकरण ने पहिले ही से निकाल लिया 
था कि इस बार केवल पुराने प्रस्तावों का पिष्टपेषण वा सन्तव्य- 
पत्र का शुष्क पाठ मात्र ही न होगा, कोई सच्ची उदारता का 
सू तिमान उदाहरण भी दृष्टिगोचर होगा | अतएव मैं मन्तव्य- 
UPA पाकर उत्कण्ठित हो, मन्तव्य के मर्म पर ध्यान दे रहा 
था । अकस्मात्‌ ऊपर लिखे हुये शब्द कान में पहुँचे, जिन 
एक बार ही भेरा ध्यान भग हो गया। 
आँख उठाकर देखा तो सामने छः वषं फे बालक इरदयाल 
को पाया । हुंरदयाल AL भाई का बड़ा लड़का है । इस समय 
वह अपने छोटे भाई की शिकायत कर रहा है । यह देखकर 
मुझे बड़ी हँसी आई कि खिलोना फूट गया है, इसलिये बालक 
हरदयाल ने:'सब मिट्टी हो गया' इत्यादि वाक्याबली से भूमिका 
बनाकर अपने छोटे भाई श्रीधर के नाम अभियोग खड़ा किया 
है। इस समय हँस कर में एक बात भी कहना चाहता था, 
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Ferg यह सोच कर चुप रदद गया, कि ऐसा करने से कहीं बालक 
की ढीठता को संहारा न मिले और धमकाना इसलिये उचित 
नहीं सममा कि मनमौजी बालकों के आनन्द में विज्ञ करने से 
क्या मतलब | खैर, दोनों प्रकार की व्यवस्था से मन हटा कर 
हरद्याल से कद्दा--'श्रीधर बहुत बिगड़ गया है, उसको आज 
पीछे कोई खिलोना न देंगे ।' हरद्याल अपनी इच्छानुसार 
उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और हँसता हुआ श्रीधर को AE 
संवाद सुनाने दौड़ता गया | 

घर फिर निस्तब्ध हो गया, किन्तु अन्तःकरण निस्तब्ध 
नहीं हुआ । ‘aa मिट्टी हो गया है,” इस बात ने सन में एक 
दृद पैदा कर दिया | अच्छा, मैं बालक से हँस कर क्या कहा 
चाहता था, वह तो सुन लीजिये । कहा चाहता था, 'जब वस्तु 
मिट्टी की है, तो मिट्टी हुईं किस प्रकार ?? जो हो, वह बात तो 
हो चुकी | अब सोचने लगा, कि जो नष्ट व निकम्मा हो जाता 
है, उसी का नाम है मिट्टी होना । क्या आश्चय है ? मिट्टी के 
घर को कोई मिट्टी नहीं कहता, किन्तु घर के गिर जाने पर 
लोग कहते हैं कि 'घर मिट्टी हो गया हमारा यह मकान सब 
मिट्टी का बना हुआ है | दीवारें तो मिट्टी की हैं ही पर इटें 
भी तो केवल पको हुई मिट्टी के सिवा और क्या हैं ? पर अब 
किसी से पूछिये कोई इसे मिट्टी नहीं star, गिर जाने पर 
सब कहेंगे कि “मकान मिट्टी हो गया? | i 

लोग फेवल घर ही के नष्ट होने पर 'मिट्टी' हो गया, नहीं 
कहते हैं, ओर-ओर जगह भी इसका प्रयोग करते हैं. । किसी 
का बड़ा भारी परिश्रम जब विफल हो जाय, तब कहेंगे कि 
'सब मिट्टी हो गया ?। किसी का घन खो जाय, सान-मयादा 
भंग हो जाय, असुता और क्षमता चली ara तो कहेँगे-- 
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‘aa मिट्टी हो गया'। इससे जाना गया, कि नष्ट होना ही 
मिट्टी होना है? किन्तु मिट्टी को इतना बदनाम क्यों किया 
जाता है ! किसी वस्तु के नष्ट होने पर केवल मिट्टी ही तो 
नहीं होती | मिट्टी होती है, जल होता है, अग्नि होती है. वायु . 
ओर आकाश मी होता. है । फिर अकेली मिट्टी ही इस दुनोम 
को क्यों धारण करती हे? यदि किसी की जिनिस अच्छे 
भाव पर बिकती नहीं है, तो कहेंगे “मिट्टी' की दर पर माल 
जा रहा है | वह भाल चाहे राख के बराबर कितना ही 
निकम्मा कितना ही बुरा क्‍यों न हो, निकृष्ट और अगौरव के 
स्थल पर तुरन्त उसकी मिट्टी के साथ तुलना होती है । Far 
सचमुच मिट्टी इतनी ही निकृष्ट है ? ओर क्या केवल मिट्टी दी 
faas है, हम कुछ निकृष्ट नहीं ' हैं ? भगवती वसुन्धरे ! 
तुम्हारा सवसहा' नाम यथार्थ है। 

अच्छा माँ ! यह.तो कहो तुम्हारा नाम “वसुन्धरा? किसने 
wal ? यह नाम तो उस समय का नाम है, मालूम होता हे, 
यह नाम व्यास, वाल्मीकि, पाणिनी, कात्यायन आदि 
सुसन्तान का दिया हुआ है । केवल यही नाम क्यों ? बसुन्धरा, 
वसुमती, वसुधा, विश्वम्भरा प्रभृति कितने द्वी आदर के और 
भी अनेक नाम हैं। आने वे तुम्हारे सुपुत्र कितने आदर से, 
कितनी श्लाचा में और कितनी श्रद्धा से gre पुकारते थे । 
क्यों माता ऐसा घन तुम्हारे पास क्या घरा है। जिससे तुम 
बसुन्धरा, वसुधा के नाम से विख्यात हो ? कह्दों तो, ऐसा 
सर्वात्तम रत्न क्या है जिससे तुम 'वसुमती' कहला रद्दी हो ? 
at! कुछ तो है, जिससे इस दुर्दिन के घोर अन्धकार में भी 
तुम्हारे मुख पर उजाला हो रहा S| 

जिन agit ने तुम्हारे ये नाम cre हैं, वे दी तो. श्रेष्ठ 
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रत्न हैं | व्यास, वाल्मीकि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, कपिल, कणाद, 
जैमिनि, गौतम, इनकी अपेक्षा और कौन रत्न हैं ? माँ! 
भीष्म, द्रोण, बलि, दधीचि, शिव. हरिश्चन्द्र इनके सदृश रत्न 
ओर कहाँ है ? अनुसूया, अरुन्धती, सीता, सावित्री सती, 
दमयन्ती, इनके तुल्य रत्त और कहाँ मिल सकते हैं ? हम 
लोग अकृतज्ञ हैं, सब भूल गये। अब हमें उनका स्मरण ही 
नहीं | मानों वे एकबार ही लोप हो गये हैं। यदि कहीं लीन 
हुये होंगे, तो वे तुम्हारे ही अंग में लीन हुये Fl जननी ! जरा 
देखें तो सद्री, तुम्हारे किस अंग में लीन ges at! ae 


५ तेज, वह प्रतिभा, कहाँ समा सकता है? माँ आकाश के चन्द्र- 
\। सूर्य क्या मिट्टी में सो रहे हैं ? माँ ! एक बार तो अभागी सन्तान 
; ¦ को उनके दर्शन कराओ ! 


देखें माँ ! उस कुरुक्षेत्र में कितनी कठोर मृत्तिका हो गई ! 
भीष्म-देच का पतन-त्ञेत्र किन पाषाणों में परिणत हो गया ! 
कपिल, गौतम की शेषशय्या का कितना ऊँचा आकार हो रहा 
है ! उच्जरनी की विज्ञयिनी भूमि में कैसी मधुम्यी are चल 
रही है ! अडा ! अहा ! तुम्हारे अंग में किस प्रकार पाठस्पर्श 
करें ? मां ! तुम्हारे प्रत्येक परमाणु में जो रत्त के कर हैं, वे 
अमूल्य हैं. चय-रहित हैं और अतुल हैं । 

जगदस्चा सती के पादस्पर्श से जो मृत्तिका पवित्र हुई है, 
पतिनिन्दा को सुन कर जहाँ सती का शरीर घरती में मिला 
है, वे क्षेत्र सभी तो वर्तमान हैं। माँ! फिर पैर कहाँ cra 
जाय ? बृन्दाचन विपिन में अभी भी तो बंशी बज रही दै । 
सा ! किस सहृदय के किस सचेतन के कान में वह बंशी नहीं 
बजती ? अब तक भी यझुना का कुष्ण जल है। माँ ! बियो- 
गिनी, ्रजवालाओं की कच्जलाक्त अश्रुधारा का यह माहात्म्य 
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है ! गृहस्यागिनी प्रेमोन्मादिनी' राधिका की अनंत भ्रेमधारा ही 
मानों यमुना के “कल 'कल” शब्द के व्याज से हा! कृष्ण! 
हा कृष्ण' पुकार कर इस धारा को सजीव कर रही है । अभा- 
गिनी जनकतनया की दए्डकारण्य-बिदारी हाहाकार-ध्वनि, 
यह देख, भव-भूति के भवन-पाश्वं-वाहिनी गोदावरी के गदूगदू 
नाद में अच्छी तरह सुन पड़ती है । i 

आर उस अभागिनी तापसकन्या शकुन्तला ने, जो कुछ 
दिन के लिये राजरानी हुईं थी एवं अन्त में उस राजराजेश्वर 
पति से अपमानित, उपहासित होकर परित्यक्त दशा में पालक 
पिता के शिष्यों से wA और AHA शब्दों से धमकाई और 
त्यागी जाकर, कहीं भी आभ्य न पा, कुररी की तरह विकल 
कण्ठ से जो तुमसे कहा था,“भगबति वसुन्धरे ! देहि मे 
अन्तरम्‌? वह आज भी कानों में गूंज रदा È l मां ! वह शब्द 
अब भी हृदय को व्यथित कर रहा है। 

माँ ! तुम्हारे रत्न कहाँ नहीं हैं, किस रेणु में तुम्हारे रत्न 
नहीं हैं ? 

> “कोटि-कोटि ऋषि पुरुषतन, कोटि-कोटि Brac! 


A कोटिःकोटि बुघ मधुर कवि; मिले यहाँ की धूर ॥” 


i इसलिये तुम्हारी समस्त ahaa पवित्र है, रज मस्तक 


` परः चढ़ाने योग्य है। तुम्हारे प्रत्येक रेण में ज्ञान, बुद्धि, मेधा, 


न्ति, शक्ति, स्नेह-मक्ति, प्रेम-प्रीति विराज रही है। 
r oe रेण में aa, गाम्भीर्यं महत्व, औदाय, तितिक्षा, 
शौर्य देदीप्यमान दो रहा है | तुम्हारी प्रत्येक रज में शान्ति, 
Sura, विवेक, ब्रह्मचयं, तपस्या आर तीथं निवास = 
हैं। हम अच्छे हैं, इन सब को देख कर भी नहीं देख ` ay 1 
शुरुदेव ने सुना दिया दै, सुनकर भी नहीं सुनते। नित्य कृत्य 
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प्रातः कृत्य स्मरण करके भी स्मरण नही करते! हां! माँ! 
तुम्हारी पवित्र सृत्तिका मस्तक पर चढ़ा, एक बार भी तो मुख 
` से.नही कहते, कि 

“अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे | 

É हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ |” 
प्रभात के समय क्या कह कर तुम्हारा वन्दन करे ? शय्या 


त्याग कर नीचे पैर रखते इये प्रणाम कर Hear चाह्िये- 
“समुद्रमेखले देवि ! es s 
विष्ण॒पत्नि नमस्तुभ्यं पादरपश क्षमस्व मे ॥” 

: देवि ! इस समय में पैर से तुम्हारा अङ्गस्पशे करूँगा। 
तुम्हें स्पशी न करें, ऐसा उपाय ही क्या है ? समुद्रान्त जितना 
Raa स्थान है, सभी तो तुम्हारा अङ्ग है। इस स्थान को 
छोड़ कर में कहाँ जाऊँ ? इस समुद्रान्त भूमि पर जितने प्राणी 
रहते हैं, सब को ही तुम्हारे शरीर पर पैर रखना होगा। सो, 
माँ ! तू इस अपराध को क्षमा कर | तुम जननी हो, तुम क्षमा 
न करोगी तो कौन करेगा ? यह विशाल पर्वत समूह तुम्हारा 
स्तनमण्डल है, इस पर्वत समूह से जितनी स्रोतस्विनी नदियाँ 
निकल रही हैं, सो तुम्हारे ही स्तन की दुग्धधारा हैं । इन्ही से 
सब प्राणी ग्राणवान हैं । सो जननि! विष्णु परिन ! सन्तान 
का यह अपराध क्षमा कर । हम अक्तिप्रवण चित्त से gee 
नमस्कार करते F | 

हाय माँ ! आज वे सब रत्न जीवित नहीं हैं, इसी से तुम 
बदनाम हो रद्दी हो। आज तुम्हारी सन्तान मिट्टी हो रही हे, 
इसलिये तुम्हारा भी वह चसुन्धरा नाम चिलुप्तःप्राय है । 
देवी ! अब के सटियल कवियों को तो यही सूमझता है कि-- 

समम के अपने तन को मिट्टी, मिट्टी जो कि रमाता दै । 

मिट्टी करके अपना सरबस, मिट्टी में मिल जाता है ॥ 
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इसी समय हरदयाल फिर आन पहुँचा | कहने लगा-- 

“चाचा ! खूब हुआ, अब उसे कुछ न मिलेगा--यद्द सुनकर 
बह रो रहा है! में बोला 'देख हरदयात्न ! में भी तो रो रहा 
हूँ।' वस्तुतः इस समय में भावविहृल हो रहा था । दोनों नेत्र 
जल से छल-छल कर रहे थे हरद्याल ने मेरी ओर देखकर 
कहा 'क्यों चाचा ! तुम रोते क्यों हो ! खिलौना फूट गया है, 
इसीलिये क्या ? खिलौना तो खरीदने पर फिर भी मिल 
सकता है |” aa कहा, ‘at, खिलौना खरीदने पंर फिर भी 
मिल जायगा, इसलिये नहीं रोता । जो खरीदने पर फिर नहीं 
मिलता, उसी के लिये रोता हूँ ।? 


दूसरी ओर से श्रीधर के रोने की आवाज आइ | बालक की 
सान्त्वना फे निमित्त स्वय सुकको उठना पड़ा | मैंने विषयान्तर 
में मन लगाया । इस प्रकार सेरी चिन्ता का खोत अछू पथ दी 
में आकर रुक TET | रुक जाय, समझने वाले इसी से एक 
प्रकार का सिद्धान्त निकाल सकते हैं । अर्थात्‌ “सब मिट्टी हो 
» गया? इस बात को लोग जिस प्रकार कहते दें, “मिट्टी से सब 
होता है” यह बात भी उसी प्रकार कही जा सकती है । कोई 
कान को मिट्टी करता है और कोई मिट्टी को काखन बना 
डालता È I सब समम की बलिद्दारी है. । अच्छा जरा बालक 
को समझा आऊ। 
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कवि ओर कविता 


[ चायं to महात्रीर प्रसाद द्विवेदी ] 

. यह बात सिद्ध समझी गई है कबिता अभ्यास से नहीं 
आती | जिनमें कविता करने का स्वाभाविक मादा होता है वही 
कचिता कर सकता है। देखा गया है जिस विषय पर बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ अच्छी कविता नहीं कर सकते उसी पर अपढ़ और कम 
उम्र के लड़के कभी-कभी अच्छी कविता लिख देते हैं । इससे 
स्पष्ट है कि किसी-किसी में कविता लिखने की प्रतिभा स्वाभाविक 
होती है, ईश्वरदत्त होती है। जो चीज ईश्वरदत्त है वह अवश्य 
लाभदायक होगी । वह निरर्थक नहों हो सकती | उससे समाज 
को अवश्य कुछ लाभ पहुँचता दै | 


कविता यदि यथाथ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे 
सुनकर सुनने वाले पर कुछ असर न ही । कविता से दुनिया में 
आज़ तक बहुत बड़ेबड़े काम हुए हैं। अच्छी कविता सुनकर 
कवितागत रस के अनुसार दुःख, शोक, क्रोध, करुणा, जोश. 
आदि के भाव पैदा हुये बिना नहीं रहते ओर जैसा भाव मन में 
. पैदा होता है, कार्य के रूप में फल भी वैसा ही होता है। हम 
लोगों में पुराने जमाने में भाट, चारण आदि अपनी कविता ही 
की दौलत वीरों मैं वीरता का संचार कर देते थे। पुराणादि में 
कारुणिक प्रसंगों का वणन सुनने ओर उत्तररामचरित आदि 
दृश्य Seal का अभिनय देखने से जो अश्रपात होने लगता है 
वह क्या है ? वह अच्छी कविता का प्रभाव है | 
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पुराने जमाने में ग्रीस के ऐथेन्स नगर बाले मेगारा वालों से 
बैर भाव रखते थे | एक टापू के लिए उनमें कई दफे लड़ाइयाँ ' 
हुईं , पर हर बार एथेन्स वालों ही की द्वार हुई | इस पर सोलन 
नाम के विद्वान्‌ को बड़ा दुःख हुआ । उसने एकं कविता सिखी 
उसे उसने एक ऊँची जगह पर चढ़कर एथेन्स वालों को सुनाया | 
कविता का भावाथ यह था— 

“मेँ एथेन्स में न पेदा होता तो अच्छा था । में किसी और 
देश में क्यों न पेदा हुआ ? मुझे ऐसे देश में पैदा होना था, जहाँ 
के निवासी मेरे देश-भाइयों से श्रधिक वीर, अधिक कठोरहृदय; 
आर उनकी विद्या से विलकुल वे-खबर हों | मैं अपनी वतमानः 

चस्था की अपेक्षा उस अवस्था में अधिक संतुष्ठ होता । यदि मैं 
` क्रिसी ऐसे देश में पैदा होता तो लोग मुझे देखकर यह तो न' 
med कि यह आदमी उसी एथेन्स का रहने वाला है. जहाँ वाले 
मेगारा के निवासियों से लड़ाई में हार गये और लड़ाई के मेदान 
से भाग निकले । प्यारे देश-बन्धुओं, अपने शत्रुओं से जल्द 
इसका वदला लो | अपने इस कलंक को फौरन धो डालो। अपने 
लञ्जाजनक पराजय के अतयश को दूर कर दो | जब तक अपने 
अन्यायी शत्रओं के हाथ से अपना छिना हुआ देश न छुड़ा लोः 
तब तक एक मिनट भी चेन से न बैठो ।” लोगों के fea पर इस 
कविता का इतना असर हुआ कि तुरन्त ATT वालों पर फिर 
चढ़ाई कर दी गई और जिस टापू के लिए यह बखेड़ा हुआ थाः 
उसे एथेन्स वालों ने लेकर ही चन ली । इस चढ़ाई में सोलन ही 
सेनापति बनाया गया था | 

रोम, इंगलेंड, फारस आदि देशों में ,इस बात के सैकड़ों 
उदाहरण मौजूद हैं कि कवियों ने असंभव बातें संभव कर दिखाई 
हैं । जहाँ भीरुता का दौरदोरा था वहाँ गदर मचा दिया है अत- 
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aq कविता एक असाधारण चीज है परन्तु बिरले ही को सत्तवि 
होने का सौभाग्य प्राप्त होता है । जब तक ज़ञान-वृद्धि नहीं होती, 
जब तक सभ्यता का जमाना नहीं आता, तभी तक कविता में 
परस्पर विरोध है | सभ्यता और विद्या की वृद्धि होने से कबिता 
का असर कम हो जाता È | 

कविता में कुछ न कुछ मूठ का अंश जरूर रहता है | असभ्य 
अथवा BE सभ्य लौगों को यह अंश कम खटकता है, शिक्षित 
आर सभ्य लोगों को बहुत | तुलसीदास की रामायण के खास- 
खास स्थलों का at पर जितना प्रभाव पड़ता है, उतना TR- 
लिखे आदमियो पर नहीं | पुराने काव्यां को पढ़ने से लोगों का 
अचित्त Raa पहले आकृष्ट होता था उतना अव नहीं होता। 
हजारों वर्षों से कविता का क्रम जारी है | जिन प्राकृतिक बातों का 
बर्णन बहुत कुछ अब तक हो चुका है, जो नए कवि होते मैं वे भी 
इलटफेर से प्रायः उन्हीं बातों का AWA करते हैं । इसी से अब 
कविता कम हृदय-म्राहिणी होती है । ; 

संसार में जो वात जैसी देख पड़े, कवि को उसे वैसी ही 
बर्णन करनी चाहिये । उसके लिये किसी तरह की रोक या पाबन्दी 
का होना अच्छा नहों | दबाब से कवि का जोश दब जाता È 
उसके मन में जो भाच आप ही आप पेदा होते हैं उन्हें जब वह 
निडर होकर अपनी कविता में प्रगट करता है तभी उसका पूरा 
पूरा असर लोगों पर पड़ता है। बनावट से कविता विगड़ | 
जाती है.। किसी राजा या किसी व्यक्ति-विशेष के गुण-दोषों को | 
देखकर कवि के मन में जो भाव उद््‌भूत हों उन्हें यादि वह वेरोक 


टोक प्रकट कर दे तो उसकी कविता हृदय-द्रावक हुए बिना न रहे, 


परन्तु परतन्त्रता या gc या और किसी तरह की | 
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का साहस नहीं होता तो कविता का रस जरूर कम हो जाता है । 
इस दशा में अच्छे कवियों की भी कविता नीरस, अतएव 
गावहीन हो जाती है | 

सामाजिक ओर राजनेतिक विषयों में कडु होने से सच' 
कहना भी जहाँ मना है इन विषयों पर कबिता करने वाले 
कवियों को उक्तियों का प्रभाब क्षीण हुये विना नहों रहता | कवि 
के लिये कोई रोक न होनी चाहिए | अथवा जिस विषय में रोक 
हो उल विषय पर कचिता ही न लिखनी चाहिए । नदी, तालाब 
चन, पेत, फूल, पत्ती, गरमी, सरदी आदि ही के वणन से उसे 

संतोष करना उचित है | द l 
- खुशामद के जमाने में कविता को बुरी हालत होती है । जो 
कवि राजाओं, नवाबों या बादशाहों के आश्रय में रहते हैं, अथवा - 
उनको खुश करने के इरादे से कविता करते हैं, उनको खुशामद 


करनी पड़ती है। चे अपने आश्रयदाताओं की इतनी प्रशांसा करते - ` ˆ 


हैं, इतनो स्तुति करते हैं कि उनकी उक्तियाँ असलियत से दूर जा _ 

पड़ती हैं | इससे कविता को बहुत हानि पहुँचती है । विशेष करके 

शिक्षित और सभ्य देशों में कवि का कास प्रभावोत्पादक रीति से 
यथार्थे घटनाओं का वर्णन करना है, आकाश-ऊुसुमों के शुलदरते | 
- तैयार करना नहीं । अलंकारशाख्र के आचायों ने अतिशयोक्ति. | 

एक अलंकार जरूर माना है, परन्तु अभावोक्तियाँ भी क्या कोई ' 
अलंकार हैं! किसी कबि को वेसिर-पैर की बाते सुनकर किस | 
` समझदार आदमी को आनन्द प्राप्त हो सकता है ? जिस समाज _ 
के लोग अपनी मूठी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते" 
'्ररांसनीय नहीं समझा TAT o RR 
` कारणबश-अमीरों की अशंसा करने, अथवा किसी एक ही. 


विषय की कवितां सें कवि-समुदाय- के आजन्म लगे रहने से, 


हे : ~ ! S > >,” 
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कविता की सीमा कट-छुँटकर बहुत थोंडी रंद जाती दै । इस तरह - 
की कविता उदू में वहुत अधिक है। यदि यह कहें. कि आशिकाना 
(rent) कविता के सिवा और तरह की कविता उदू में है ही 
नहीं, तो बहुत बड़ी अत्युक्ति न हो । किसी दीवान को उठाइए 
आशिकसाझकों के रंगीन रहस्यों से आप उसे आरम्भ से अन्त 
तकं रंगा हुआ पाइयेगा | : a 
इश्क भी यदि सच्चा हो तो कविता में ga असलियत आ 
. सकती है, पर क्या कोई कह सकता दै कि आशिकाना शेर कहने 
` बालों का सारा रोना, कराहना, ठंडी साँसें लेना, जीते ही अपनी 
कन्रों पर चिराग जलाना सब सच है ? सव न सही, उनके 


प्रलापों का. क्या थोडासा भी अंश सच है ! फिर क्यों इस ` 
: तरह की कविता सैकड़ों वर्ष से होतीं आ रही है. ! अनेक कवि हो 
चुके हैं-जिन्होंने इस विषय.पर न मालूम क्‍या क्‍या लिख डाला . 
है। इस दशा में नये कवि अपनी कविता में नयापन कैसे ला - 
aso सकते हैं !.वही तुक, वही छन्द, वही शब्द, वही उंपमा, वही | 
` हूपक इस पर भी लोग पुरानी ही लकौर को. बराबर पीटते जाते 
| हैं। कवित्त, सबैये, घनाक्षरी, दोहे, सोरठे. लिखने से वाज नहीं. 
S आ ese नायिका भेद, अलंकारशासतर. पर . पुस्तकों पर _ 
पुस्तकं लिखते चले जाते हैं। अपनी व्यर्थं बनावटी बातों से देवी: 
देवताओं तक को बदनाम करने से नहीं सकुचाते | फल यह हुआ _ 


कविता के बिगाइने और उसकी सीमा के परिमित हो जाने . 
` _ से साहित्य पर आरी आघात होता है। वह बरबाद हो जाता: 
| है। भाषो में दोष आ जाता है। जब कविता की प्रणाली बिगड़ 
. जाती है तब उसका असर सारे भन्थकारों पर पड़ता है | यदी. 
क्यों, सर्वसाधारण की: बोल-चाल तक में कचिता के दोषं आ. 


\ | 
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जाते हैं। जिन शब्दों, जिन भावों, जिन उकतियों का प्रयोग कवि 
` करते हैं उन्हीं का प्रयोग और लोग भी करने लगते हैं। भाषा 
ओर वोल-चाल के सम्बन्ध में कबि ही: प्रमाण माने जाते हैं 
कवियों ही के प्रयुक्त शब्दों और मुहाबरों को कोषकार अपनेः 
AT में रखते हैं । मतलब यह कि भाषा और बोल-चाल का 
बनाना या बियाड़ना प्रायः कवियों ही के हाथ में रहता है | जिस ` 
भाषा के कविता में बुरे शब्द और बुरे भाव भरते रहते | 
हैं, उस भाषा की उन्नति तो होती ही नहीं, उल्टा अवनति होतीः : 
जाती है । op E a no oie 
कविता-प्रणाली के बिगड़ जाने पर यदि कोई नये तरह की - | 
स्वार्भावक कविता करने लगता है तो लोग उसकी निंदा करते. 
. हैं। कुछ नासमझ और नादान आदमी कहते है कि यह बड़ी | 
` भी कविता है। कुछ कहते कि थह कविता ही नहीं । कुछ ae 
कहते हैं कि यह कविता तो “छद्‌ प्रभाकर” सें दिये गये लक्षणो. - = 
से च्युत है, अतएव यह निर्दोष नहीं । बात यह दैकिवे जिसेअब | 
o तक कविता कहते आये हैं वही उनकी समक में कविता है और | 
. aA aaa . | TSS irae 
get तरह की नुकता-चीनी से तज्ञ आकर अंगरेजी के ' ` 
` प्रसिद्ध कवि गोल्डस्मिथ नेः अपनी कविता को सम्बोधन करके 
* उसकी सांत्वना की है। वदद कहता है--“कविते ! यह चेकद्री का 


.. जमाना है; लोगों के चित्त का तेरी तरफ खिंचनातो दूर रहा, | 
. उल्टा सब कहीं तेरी निन्दा होती है। तेरी बदौलत सभी समाजो | 

` ओर जलसों में सुरे GEE होना पड़ता है, पर जब मैं अकेला * 
_ होता हूँ तब तुक पर मैं घमरड करता हूँ । याद रख, तेरी उपति 
ः स्वाभाविक है। जो लोग अपने प्राकृतिक बल पर, भरोसा रखते 


दे न होकए भी आ से रह सकते है, पर चाहि | 


5 
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बल पर किया गया गावे कुछ दिन बाद जरूर चूएं हो जाता है |” 


गोल्डस्मिथ ने. इस विषय पर बहुत कुछ कहा दै। इससे प्रकट 
है कि नई कविता-प्रणाली पर भ्रुकुटी टेढ़ी करने वाले कवि-प्रकांडों 
के कहने की कुछ भी परवा न करके अपने स्वीकृत पथ से जरा 
भी इधर-उधर होना उचित नहीं | i 
आजकल लोगों A कविता और पद्य को -एक ही चीज समझ 
रकखा है:। यह भ्रम है। कविता और पद्य में वह भेद है जो 
‘qd? (Poetry) और “बसे! (Verse) में है । किसी प्रभा- 
वोत्पादक और मनोरं जक लेख, वात या THAT का नाम कविता 
है, आर नियमानुसार तुली हुई सतरों का नाम पद्य दै। जिस 
` यद्य के पढ़ने या सुनने से चित्त पर असर नहीं होता वह कबिता 
नहीं । वह नपी-तुली हुई शब्द-स्थापना सात्र है.। गय और पद्य 
दोनों सें कविता हो सकती है | THIS और अनुध्रास कबिता के 
लिये अपरिहाय नहीं ओर संस्कृत का प्रायः सारा गय-समूह . 
विना gari का है.। देखो, संस्क्रत से बढ़कर कविता शायद ही 
किसी भाषा में हो । i 


अरब में सैकड़ों अच्छे-अच्छे कवि हो गये हैं। वहाँ भी _ 


शुरू-शुरू में तुकवन्दी का विककुल ख्याल नहीं थां । अंगरेजी 
में भी अनुप्रास-हीन वेतुकी कविता होती 'है | हाँ, एक बात जरूर 
है कि वजन और काफिये से कविता .अधिक चित्ताकषंक हो 


जाती है पर कविता के लिए यह बाते ऐसी हैं जैसे कि. शरीर के... 


लिये वज्ञाभरण | - ` | 


` यदि कविता का प्रधान धमे मनोरंजकता: और प्रभावोत्मा- 


दकता उसमें न दो तो इनका होना निष्फल ही समझना चाहिए | ae 


पद के लिए:काफिये वरैर की ज़रूरत . है, कविता न के ; लिए ; 5 


ee aii । कविता के लियेःतो ये बातें एक प्रकार से उलटी हानिकारक 


> ‘ 
í 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ghennai‘and eGangotri 


( ३७ ) 


हैं । तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक, अनुप्रास आदि 
के Cea से कवियों के विचार-स्वातंत्र्य में बड़ी बाधा आती है। -. 
पद्म फे नियम कवि के लिये एक प्रकार की वेड़ियाँ हैं । saat 
aag जाने से. कवियां को अपनी स्वाभाविक उड़ान में: 
कठिनाइयों का सामना करना. पड़ता है | कवि का काम है कि 


ag अपने मनोभावों को रेवांधीनतापूवरक प्रकट करे -| पर काफिये 


आर वजन उसकी स्वाधीनता में विन्न डालते 21 बं उसे अपने 
भावों को स्वतंत्रता से नहीं प्रकट करने देते काफिये ओर वजन 
को पहले |S कर कवि को अपने मनोभाव तदलुकूल Wed पड़ते . 
हैं । इसका मतलव यहद हुआ कि प्रधानता को अग्रधानता प्राप्त हो. _ ` 


जाती दै, और एक बहुत ही गौण बात प्रबानता के ओसन पर 


जा चैठती है। फल यह होता है कि कवि की कविता का अंसर 


ही जाता रहता है | 

जो वात एक असाधारण और निराले ढंग से शब्दों के द्वारा 
इस तरह प्रकट की जाय॑ कि सुनने. वालों पर उसका SH न कुछ 
'असर जरूर पड़े, उसका नाम कविता है। आज-कल हिन्दी के 


` पद्य-रचयिताओं में कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पद्यों को कालिदास, | 


` होमर और बाइरन की कविता से. भी धढ़कर सममते हैं, कुछ 
संस्पादक के खिलाफ नाटक, प्रहसन ओर व्यंगपूण (लेख प्रकाशित 
` करके अपने जी.की जलन शांत करते हैं। | e 


` कविका सबसे बड़ा गुण नई-नई बातों का सूकता है। | 
_ उसके लिए कल्पना या इमेजिनेशन ( Imagination ) की -चड़ो ' | 


` जरूरत है ।:जिसमें जितनी ही अधिक यह शक्ति होंगी वह saat 


ही अच्छी कविता कर सकेगा | कविता के लिये उपज चाहिये । = 3s 


नए-नएं भावों की उपज: जिसके हृदय में नहीं वह कभी अच्छी 
कविता नहों कर सकता । ये बातें प्रतिभा की बदौलत होती हैं; 


y घर 
a 


Fs 


 ‘. o CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - + 
इक NBT 22230 २: + TEE SN (EDA 4 उ “å 


rj 


Pyare 


Digitized by Arya Samaj "(३८ care and eGangotri 


इसीलिये संस्कृत वालों ने प्रतिम 1 ही को प्रधानता दी है RT 
ईश्वरदत्त होती है, अभ्यास से वह नहीं प्राप्त होती । इस शक्ति 
को कवि माँ के पेट से लेकर पेदा होता |! इसी की बदौलत FE 
भूत और भविष्यत्‌ को हस्तामलकबतू देखता है। वर्तमान की 
तो कोई बात ही नहीं । इसी की छपा से वह सांसारिक वात 
को एक अजीव निराले ढंग A बयान करता है, जिसे सुन कर 
सुनने वाले के हृदयोद्धि में नाना प्रकार के सुख, दुःख, आश्चयं 
आदि विकारों की लहरें उठने लगती हैं | कबि कभी ऐसी अदभुत 
झदूसुत बातें कह देते हैं. कि जो कवि नहीं हैं उनकी पहुँच वहाँ 
तक कभी हो ही नहीं सकती | 2 
. कवि का काम है कि वह प्रकृति-विकास को खूब ध्यान से . 
देखे । प्रकृति की लीला का कोई ओरन्छोर नहीं, वह अनन्त है। | 
प्रकृति अद्सुत-अदूसुत खेल' खेला करती है। एक छोटे से. फूल : 
में वह अजीब-अजीव कौशल दिखलाती है। वे साधारण आदमियों 
के ध्यान में नहीं आते। च उनको समझ नहों सकते पर कचि _ 
अपनी सूक्ष्म दृष्टि से प्रकृति के कोशल अच्छी तरह से देख लेता | 
` ` हे, उनका वणेन भी वह करता है, उससे नाना प्रकार की शित्षाये _ 
भी ग्रहण करता है.ओर अपनी कविता के द्वारा संसार को लाभ. 
- यहुँचाता है । जिसःकवि में प्राकृतिक दृष्टि और प्रकृति के कोशल - 
के देखने ओर समझने का जितना ही- अधिक ज्ञान; होदा है वह | 
- - उतना ही बड़ा कवि भी होता है। ` ` a 
. प्रक्ृतिपर्यालोचना के सिवा कबि को aaa कीः ` 
| आलोचना का भी अभ्यास करना चहिये | मनुष्य अपने जीवन _ 
_ में अनेक प्रकार के सुख दुःख आदि का अनुभव करता है। उसकी 
. दृशां कभी एकसी नही रहती | अनेक प्रकार की विकार तरंगें उसके . 
मन में उठा करती हैं। इन. विकारों की जाँच, ज्ञान से ह 


` geet) जो कवि अच्छी शब्द-स्थापता करना नहीं जानता, 
- ` आथवा यों ata कि जिसके पास काफी शब्द-समूह नहीं, 
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CA सब का काम नहीं । केवल कवि ही इनका अनुभव करने में 
समथ होता है | 5 
से कसी पुत्रशोक नहीं हुआ उसे उस शोक का यथाथ ज्ञान 


होता संभव नहीं। पर यदि वह कवि.है तो वह पुत्रशोकाकुल _ a 


पिला या माता की आत्मा में प्रवेरा-सा करके उसका अनुभव 


कर लेता है । उस अनुभव का वह इस तरह वर्णन करता है कि... 


सुनने वाला तन्मनस्क होकर उस दुःख से द्रवोभूत हो जाता St 
उसे ऐसा मालूम होने लगता है कि स्वयं उसी पर वह दुःख - 
पड़ रहा है। जिस कत्रि को मनोचिकारों और प्राकृतिक 


बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता वह कदापि अच्छा कवि नहीं हो a ; 


QRATI 


कविता को प्रभावोत्पादक बनाने के:लिए उचित शाब्द-स्थापताः | 


_ की भी वड़ी जरूरत है । किसी मनोविकांर या दृश्य के वणन में _ ee 


` ढूँढ-ढूँढ़ कर ऐसे शब्द रखने चाहिये जो सुनने वालों की आँखों 


के सामने वस्ये-विषय का एक चित्र सा खाच दें । सनोभाव चाहे ' 
Sardi अच्छा क्‍यों न हो, यदि वह तद्चुकूल शब्दों मंन. | 
` ` प्रकट किया गया, तो उसका असर यदि जाता नहीं रहता, तो | 
o कस जरूर हो जाता दै। इसीलिये कवि को चुन-चुन कर ऐसे _ 


` ऐसे शब्द रखने चाहिये, और इस क्रम से रखने चाहिये, जिससे _ r 
` उस्तके मन का भाव पूरे तौर पर व्यक्त हो जाय, उसमें कसर न. | 
` RI | ae 
मनोभाव शब्दों ही के द्वारा व्यक्त होता है। SAU सयुक्ति 
शब्द्‌-स्थापना के बिना कविता तादृश. हृदय-हारिणी नहीं हो. _ 


कविता करने का परिश्रम ही न करना चाहिये। सुकवि हैं; 


© VK 


~ 
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उन्हें एक एक :शब्द की योग्यता ज्ञात रहती है, थे खूब जानते 
कि किस शब्द में कया प्रभाव है। अतएव जिस शब्द सें उनके 
भाव को प्रकट करने की एक वाल सर भी कमी होती है, उलका वे 
कभी प्रयोग नहीं करते। े 
अंगरेजी के प्रसिद्ध कबि मिल्टन ने कविता के तीन गुणों 
का वर्णन किया है | saat राय है कि कविता सादी हो, जोश 
से भरी हो, और असलियत से गिरी हुई न हो | सादगी से यह _ 
सतलव नहीं कि fan शब्द-समूह ही सादा हो किन्छु विचार परं- 
` परा भी सादी हो | आव ओर विचार ऐसे सूक्ष्म ओर छिपे हुए न 
हों कि उनका मतलब समक में न आवे या देर से समझ आवे | 
यदि कविता सें कोई ध्वनि हो तो इतनी दूर न हो, कि उसे 
समभने में गहरे त्रिचार की जरूरत हो | कचिता पढ़ने या सुनने . 
वाले को ऐसी साफ सुथरी सड़क मिलनी चाहिये जिस पर : 
कंकड़, पत्थर, टीले, खन्दक, WE और झाड़ियों का नाम न द्रो। 
चह खूब साफ ओर इसवार हो, जिससे .उसः पर चलने वाला . - 
आराम से चला जाय | जिस तरह सड़क जरा भी Set 
sos St से बाइसिकल (पैरगाड़ी) के सवार को Fah लगते हैं उसी 
तरह कविता की सड़क यदि थोड़ी भी नाहमवार हुई तो पढ़ने 
चाले के हृदय पर धक्का लगे बिना नहीं रहता | कविता-रूपी . 
सड़क के इघर-उधर स्वच्छ पानी के नदी-नाले बहते हों; दोनों ` 
. तरफ फलों-फूणों से we इए पेड़ हों; जगह-जगह पर विश्राम .. 
) ` करने योग्य स्थान बने हों; प्राकृतिक दृश्यों की नई-नई भरं कियाँ. z 
खों को लुभाती हों । दुनियाँ में आज तक जितने अच्छे-अच्छे 
कवि हुए हैं उनकी कविता ऐसी ही देखी गई है। अढपटे भाब -. 
झर अटपटे शब्द प्रयोग करने बाले कवियों की के सदी. 
. _ हुई | कभी किसी की कुछ हुई भी है तो थोड़े दिन तक। ऐेसे | 
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कवि fete के अन्धकार में ऐसे छिप गए हें कि इस समयः 

नक्षा कोई नास तक नहीं जानता | एक मात्रं छूछी शन्द-भंङ्कार 
ही जिन कवियों को करामात है उन्हें चाहिए कि व एक दम ही 
TAA चन्द्‌ कर दें | 


भाव चाहे कैसा ही ऊचा क्यों न हो, पेचीदा न होना : र 


चाहिये | वह्‌ ऐसे शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाना चाहिये, 
जिनसे सब लोग परिचित हों i मतलव ae कि भाषा बोल चाल 
की हो । क्योंकि कबिता की भाषा वोल-चाल से जितनी ही 
अधिक दूर जा पड़ती है उतनी ही उसकी सादगी कम हो जाती - 
है | चोल-चाल से सतलब उस भांपा से है, जिसे खास ओर | 
आम सब बोलते, fag ओर अविद्वान्‌ दोनों जिसे काम में 


लाते हैं | इसी तरह कबि को मुदह्दाचिरे का भी ख्याल रखना ` | 


चाहिये -। जो मुद्ाचिरे wa. सम्मत हैं, उन्हीं का प्रयोग करना 
_ चाहिये । हिन्दी और उद्र. में कुछ शब्द अन्य भाषाओं के भी . 
आ गये हैं । बह यदि योल चाल के हैं.तो उनका प्रयोग सदोषः - 
नहीं माना जा सकता; उन्हें त्याज्य नहीं सममना चाहिये । | 
कोई कोई ऐसे शब्दों को उनके मूल-रूप में लिखना ही सही | 
समते हैं। पर यह भूल है । जव अन्य भाषा का कोई 

किसी और भाषा में आ जाता है तो वह उसी भाषा का 
. हो जाता है | अतएब उसे उसको मूल भाषा के रूप लिखते : 
` ` जाना भाषा-विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। खुद “Gere | 
शब्द ही को देखिए । जब उसे अनेक लोग. हिन्दी में “मुहावरा” | 


लिखने और बोलने लगे तब उसका असली. रूप जाता रहा । | : 
वह हिन्दी का शब्द हो गया। यदि अन्य भाषाओं के बहु प्रयुक्त | 
शब्दों का सूस रूप शुद्ध माना जायया तो घर, घड़ा; हाथ ` | 


` पाँव, नाक, कान, गश, सुललमान; कुरान; मैगजीन, एडमिरल; = 
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लालटेन आदि शब्दों को भी उनके पूर्वे रूप में ले जाना पड़ेगा |. 
एशियाटिक सोसाइटी के जनवरी १९०७ के जर्नेल में फ्रच और 
अँगरेजी आदि यूरोपियन भाषाओं के १३० शब्द ऐसे दिए गए 
हैं जो फारस के फारसी अखबारों में प्रयुक्त Tl इनमें से कितने 
ही शब्दों का रूपान्तर हो गया है। अब यदि इस तरह के शव्द 
अपने मूल रूप में लिखे जायेगे तो भाषा में वेतरह गड़बड़ पैदा 
हो जांयगी | 

असलियत से मतलब यह नहीं .कि कविता एक प्रकार का 
इतिहास सममा जाय ओर हर चात में सचाई का ख्याल र्स्मा 
जाय | यह नहीँ कि सचाई की कसौटी पर कसने पर यदि कुछ . 
भौ कसर AISA हो तो कविता का कवितापन जाता रहे । अस- 
 लियत से सिफ इतना ही सतंलव है किकंविता वेबुनियाद न हो। | 

. उसमें जो उक्ति हो वह मानवी मनोविकारों और प्राकृतिक नियमों - 

के आधार पर कही गई दो। स्वाभआविकता से उसका लगाबन 
er हो | कवि यदि अपनी या और किसी की तारीफ करने लगे : - 
_ “और यदि ae इसे सचमुच ही सच समझे अर्थात यदि उसकी | 
` सावना वैसी ही हो, तो वह भी असलियत से खाली नहीं, फिर - | 


जातों में भी स्वाभाविकता से दूरन जाना चोहिये। क्योंकि 
$ sald निचुरलः (natural) उक्तियाँ dt सुनते . ` 
असर कर सकती हैं, अस्वाभाविक नहीं |. | 
कवि स्वन्त्रतापूषंक जो चाहे-कह सकता .. 
चे में ढालकर कुछ -देर तक इधरं- | 
„पर असलियत के लगाव को वह | 
'जाने देना मानो कविता 
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व. उसे स्वाभाविकता का अनुधावन .करना चाहिए। जिस बात 
के कहने में लोग स्वाभाविक रीति पर जैसे और जिस क्रम से 
शब्द प्रयोग करते हैं वैसे ही कबि को भी करना चाद्दिए। कविता ' _ 
में उसे कोई बात ऐसी न कहनी चाहिये जो दुनियाँ में न होती | 
हो । जो बातें हमेशा हुआ करती हैं अथवा.जिन बातों का होना | 
सम्भव है, वही स्वाभाविक दै | अथ की स्वाभाविकता से मतलब `: 
ऐसी ही बातों से है | हम इन बातों का उदाहरण देकर अधिक | 
स्पष्ट कर देते, पर लेख बढ़ जाने के डर से वैसा नहीं करते। . . | 


जोश से यह मतलब है. कि कवि जा कहे इस तरहकद्दे. | 
मानों उसके प्रयुक्त शब्द आप ही,आप उसके मुँह से निकल गये | 
हैं। उनसे वनावट नः जाहिर हो।.यह्ट न माळूस दो कि कबिने | 
कोशिश करके ये बातें कही हैं; किन्तु यह माळम दा कि उसके | 
हृदगत भावों ने कविता के रूप में अपने को प्रकट करने के लिये _ 
` ` उसे विवश किया है | जो कवि है उसमें जोश स्वाभाविकहोता | 
`. है । वण्ये ag को देख कर किसी अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से | 
ae उस पर कविता करने के लिये.विवश-सा हो जाता है.। उससे _ 
- एक अलौकिक शक्ति पैदा हो जाती है | इसी शक्ति के बल से 
` सजीव ही नहीं, निर्जीच चीजों तक का वर्णन ऐसे प्रभाबोत्पादक 
` #ंग से करता है कि यदि उंन चीजों में बोलनेकी शक्ति होती तो _ 
` - खुद चे भी इससे अच्छा बण न करः सकतीं! जोश से यह 
मतलब नहीं कि कविता के शब्द खूब जोरदार और जोशीले हों 
सम्भव हैं, शब्द जोरदार न हों, पर जोश उनमें छिपा हुआ हो 
fit शब्दों में भी जोश रह सकता दै और पढ़ते या सुनने बाले | 
_. के हृदय पर चोट कर सकता है। परन्तु ऐसे शब्दों का ग 
करना पेसे वैसे कवि का काम नहीं । जो लोग मोटी छुरी से तेज | 


x - 
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तलवार का काम लेना जानते हैं, वही धीमे शब्दों में जाश भर 
सकते ह 1 i ; 

सादगी, अंसलियत.और जोश यदि ये तोनों गुण कविता 
में हों तो कहना ही क्या है परन्तु वहुधा अच्छी कविता में भी 
इनमें से एक आध गुण की कमी पाई जाती है । कभी-कभी देखा 
जाता है !क कविता में केवल जोश ही रहता है ओर असलियत 
नह । परन्तु बिना असलियत जोश होना वहुंद कॉठेन 
है | अतएब कवि को असलियत का सबसे अधिक ध्यान रखना 

` चाहिये । 

. अच्छी कबिता की सबसे बड़ी पर्रीक्षा यह है कि उसे सुनते ही 
लोग aa उठ कि सच कहा है । वे ही.कवि सच्चे कवि हू जिनकी 
कविता सुनकर लोगों SHES सहसा यह उक्ति तिकलती है। 
ऐसे ही ऋचि धन्य हैं, और जिस देश सें ऐसे कवि पेद होते है 
वह देश भी धन्य है। 
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वीरगाथा काल का प्रबन्ध-काठ्य. 
`. . [ डा० श्यामसुन्दर दास ] 


हिन्दी में वीर गाथाएँ दो रूपों में मिलती हैं-कुळ तो प्रवन्ध 
काव्यों के रूप में और कुछ ब्रीर-गीतों के रूप Al प्रबन्ध 
रूप में बीर कविता करने की प्रणाली प्रायः सभी . साहित्यों में 
चिरकाल से चली आ रही है। यूतान के प्राचीन साहित्य: 
शाञ्जियों ने महाकाव्यों की रचना का मुख्य आधार युद्ध ही .माना 
है और उनकी बीर-रसात्मकता स्वीकार की है। वहाँ के आदि 
कनि होमर के प्रसिद्ध महाकाव्य की -आधारमूत घटना ट्राय का. 


युद्ध ही है। भारतबपें के रामायंण तथा महाभारत महयकाव्यों _ 


i 


में युद्ध का ही साम्य है, अन्य घटनाओं में बड़ा अन्तर Zl 


'बीर गीतों के रूप में भी वीर पुरुषों की प्रशस्तियाँ पाई जावी हें । 2 
हिन्दी की वीर गाथाओं में प्रबन्ध रूप से सब से प्राचीन ग्रन्थ | 


जिसका उल्लेख मिलता है, द॒लपति-बिजय का खुमान रासो है। | 


ऐसा. कदा जाता है कि इसमें चित्तौड़ के दूसरे खुम्माण ( बि० 


go 5७०-६०० ) के युद्धों का बर्णन था। इस समय इस | 
पुस्तकं. की जो प्रतियाँ मिलती हैं, उनमें महारांणां प्रताप सिंह तकं . 
का चेन दै 1 संभव दै कि. यह प्राचीन पुस्तक का परि 
वर्धितं संस्करण दो अथवा उसमें पीछे के राजाओं का वणंन | 


: _परिशिष्ट-रूप से जोड़ा गया हो । इस पुस्तक के सम्बन्ध में अभो 


- 


ear epee 


iS 3 NyA CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.. $ a 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४६ ) 


चीर-गाथा सम्बन्धी प्रबन्ध-काव्यों में दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक . 
चन्द्‌ बरदाई कृत “पृथ्वीराज रासो? है । इस विशालकाय मन्थ को 
इम महाकाव्यों की उस श्र णी में नहीं गिन aad. जिसमें यूनान 
के प्रसिद्ध महाकाव्य ईलियड आदि तथा भारतवष के रामायण, 
महाभारत आदि की गणना होती है। ये महाकाव्य तो एक समस्त 
देश और एक समस्त जाति की स्थायी संपत्ति हैं। इनमें जातीय 
- सभ्यता तथा संस्कृति का सार अन्तर्निहित है। सत्य है. कि 
परथ्वीराज रासो भी एक विशाल. काव्य-अन्थ है.ओर यह भी सत्य 
है कि महाकाव्यों की ही भाँति इसमें सी युद्ध की. ही प्रधानता है, 
पर इतने ही साम्य के आधार पर उसे महाकाव्य कहलाने का 
गोरव नहीं प्राप्तो. सकता | भहाकाव्य में जिस व्यापक तथा 
गंभीर रीति से जातीय चित्त-इत्तियों को स्थायित्व सिसता है, 
पृथ्वीराज रासो में उनका सचंथा अभाव है। महाकाव्य Ñ 
यद्यपि एक ही प्रधान युद्ध होता है, तथापि उसमें दो विभिन्न | 

' जातियों का संघष दिखाया जाता है ओर उसका परिणाम भी | 

` बड़ा व्यांपक तथा विस्तृत होता है | प्रश्‍्वीराज रासो में न तो 
_ कोई एक प्रधान युद्ध है और न किसी महान परिणाम का ही 

' उसमें उल्लेख है | सबसे प्रधान ata यह है कि प्रथ्वीराज रासो. 

में घटनाएँ एक दूसरी से असम्बद्ध हैं तथा कथानक भी शिथिल 

“Sit अनियमित दै; सरहाकाव्यों को भाँति न तो घटनओं का 

किसी एक आदश में संक्रमण होता: है और. न अनेक कथानकों 
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झे मनबहलाव के लिये प्रेम करने की आवश्यकता होती दै, और | 
काव्यां में रसराज शृङ्गार के बिना कामः नहीं चल 'सकताः। . | 
इसी विचार खे अन्य देशों में ऐसे बीर काव्यां में युद्ध ओर प्रेम 
की परंपरा प्रतिष्ठित हुई थी । प्रश्वीराज रासो आदि वीर काव्वों _ 
में बीच बीच में शङ्गार की आयोजना की गई है ओर-वीरों ` 
के आमोद काल में शङ्गार मूर्तिमयी. रमशियों का उपयोग किया | 
गया है। कभी कसी तो पारस्परिक विद्वेष की वृद्धि तत्सम्भव | 
युद्ध कारण-स्वरूप राजकुमारियों के स्वयंवर कराये गये है, " 
` और इस प्रकार वीरता के प्रदान के अबसर निकाले गये है। 
सारांश यह कि यहाँ की वीर गाथाओं में eae कभी-कमी बीरता 
का सहकारी और कभी-कभी उसका उत्पादक वनकर आया 2 ( 
alt बराबर गौण स्थान का अधिकारी रहा दे । अन्य देशों के í 
. ऐसे काव्यों में यह बात नहीं. 21 उदाहरणाथे अंम्रेज कबि | 
साट को लें | उनमें तो. प्रम की दी प्रधानता और वीरता की... 
अपेक्षाकृत न्यूनता 21 जहाँ कही प्रेम के क्तेव्य-पक्ष के मदशंन की | 
_ आवश्यकता सममी जाती है, अथवा जहाँ खी जाति के प्रति सदा- . _ 
` चार तथा शील आदि का अभिव्यंजन करना पड़ता है, वहाँ बीर | 
... भावों की छद्॒भावना की जाती है.। हिन्दी: के वीर काव्यों तथा | 
अन्य देशों के वीर काव्यों में इसी अन्तर के कारण दोनों का रूप 
एक दुसरे से इतना विभिन्न हो गया है कि समता का पता नही . 
चलता । श्रेम॑-प्रधांन दोनेके कारण-ऐसे काव्यों की रंगशाला प्रकृति. 
: ङ्गी रम्य गोद में होती है, जहाँ नायक नायिका के स्वच्छन्दत 
`. पूर्वक बिचरण तथा पारस्परिक TATE के लिये सब प्रकार के ? 
` ` ते रहते हैं। इसके विपरीत हिन्दी के बीर काव्यों में मानों... 
gad सच्चे स्वरूप के ्रदशेनाथ ही रणभूमि को प्रधानता दी गई ` 
, है और कुमारियों के स्वयंबर-स्थल तक को कमी-कमी रक्तरंजित ` 
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कर दिया गया है। प्रेम-प्रधान हृदयों में प्रकृति के नानारूपों के 
साथ जो अनुराग होता है वह युयुत्सु वीरों में नहीं ar | gat 
लिये यहाँ की वीर गाथाओं में प्राकृतिक वणंनों का प्रायः सर्वत्र 
अभाव ही पाया जाता है । 4 
यह विशालकाय ग्रन्थ हिन्दी का प्रथम महाकाव्य समझा 
जाता है. और इसके रचयिता चन्दवरदाई प्रथ्बीराज के सम 
कालीन बतलाएं जाते हैं | परन्तु अपने वतंमान रूप में यह किक्षी 
एक काल की अथवा किसी एक कबि की इति नहीं जान पड़ता | 
इसमें आये इये सम्वत्‌ तथा घटनाओं के आधार पर, साथ ही 
अनेक वाह्य साक्ष्यों की सहायता से इस ग्रन्थ के रचनाकाल का 
fala करने में राय बहादुर ` गौरीशंकर हीराचन्द ओमा 
_ पंडित मोहन लाल विष्णुलाल Gea, महामहोपाध्याय पंडित हर 
असाद शारी आदि प्रसिद्ध . विद्वानों ने बहुत कुछ अनुसंधान - 
किया है; परन्तु उनकी परस्पर विभिन्न तथा विपरीत सम्प्ततियों 
को देखते हुए ठीक-ठीक कुछ भी निणय नहीं हो सकता | फिर. 
भी इसमें सन्देह नहीं कि इसमें बहुत प्राचीन काल से लेकर - 
प्रायः आधुनिक काल तक की हिन्दी मे वने हुए छन्द मिलते हैं, . 
जिससे सिद्ध होता है कि इसमें क्षेपक बहुत हैं । चन्दवरदाई 
नाम के किसी कवि का पृथ्वीराज के दरबार में होना निश्चित : 
है, और यह भी सत्य है कि उसने अपने आश्रयदाता की कथा 
विविध छन्दों में लिखी थी, परन्तु समयानुसार उस गाथा की 


. ओर इस कारण अब उसके श्रारम्भिक रूप का पता लगाना ` | 
| असम्मव नहीं तो अत्यन्त कठिन अवश्य हो गया है) : ` 
` बाबू रामतारायरण दूगड़ अपने पृथ्वीराज चरिन्न?की भूमिका | 
(ष्ठ ८९) में लिखते हैं--“उदृयंपुर राज्य के विक्टोरिया हाल A 
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WT तथा उसके वर्शित विषयों में बहुत कुछ हेर-फेर होते रहे. ; | 
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के पुस्तकालय में रासो की जिस पुस्तक़् से मैंने यह सारांश 'लिया 
है saè aa में यह लिखा है कि चन्द के छन्द जगह-जगह 
पर frat हुए थे जिनको महाराणा अमर सिंह जी ने एकत्रित 
कराया ।' इस प्रति के अन्त में यह छन्द है 

शुनः मनियन रस पोइ ary कबियन कर दिद्भिय। 

छंद गुनी ते तुट्रिमन्द कवि भिन भिन किद्धिय || 

देस देस विप्परित मेल गुन . पार न पावय | 

Saat मेलवत आस विन आयल आवय ॥ 

चित्रकोट रान अमरेस नुम हितश्रीमुख आयस द्यो 

शुन विन विन करुणा उदधि लिखि रासो उद्दिम क्रियो ॥ 

इसमें स्पष्ट है कि कचि ने राणा अमरसिंह के समय में उनकी 
आज्ञा से कवि चन्द के छन्दं को जो देश में feat हुये थे पिरो 
कर इस रासो को पूणं किया । पर यह प्रति सम्वत्‌ १६१७ की 
लिखी हुई है | अतएव यह प्राचीन प्रति नहीं है। सम्भव है कि 


राणा अमर सिंह के समय में जिस रासो का संग्रह, सङ्कलन या 


सम्पादन किया गया हो उसी की यह नकल हो | जो कुछ हो, 
मेवाड़ राजवंश में अमरसिंह नाम के दो महाराणा हुए l पहले 
का जन्म चैत Gel ७ सम्बत्‌ १६१६, राज्य-प्राप्ति माघ gal ११ 
सम्वत्‌ १६५३ और स्वगौरोहण माघ सुदी २ सम्वत्‌ १७७३ को 
हुआ | दूसरे महाराणा अमरसिंह का जन्म ANT बदी ५ 
सम्वत्‌ १७१६, राज्य-प्राप्ति आश्विन gal ४ सम्वत्‌ १७४४ 


` और स्वर्गारोहण पौष Gat १ सम्चत्‌ १७३७ को हुआ | सम्वत्‌ 


१७२२ में महाराणा राजसिंह ने राजञ-समुद्र-तालाब की नौ-चोको 
बाँधकर बड़ी-बड़ी रिलाओं पर एक महाकाव्य खुद्बाया | इसमें 
पदले पहल रासो का उल्लेख मिलता है। .... 
भाषा रासापुस्तकेस्य युद्धस्येक्तो स्ति विस्तर 
४ 
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झतएब यदि चन्द के बिखरे.हुये छन्दो का सेंकलन-सम्पादन 
आदि किसी के राज्यकाल में हो सकता है तो बं दूसरे. अमरसिंह 
नहों पहले ही अमरसिंह दोंगे | सम्वत्‌ {६४३ की लिखी एश्वी- 
राज रासो की एक प्रति काशी-नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रह 
में हैं । इस सम्बत्‌ तक प्रथम अमरसिंह गद्दी पर भी नहीं बैठे 
थे, उनके पिता स्वनामधन्य महाराया प्रतापसिंह अकदर के साथ 
युद्ध करने में लगे हुये थे । इस युद्ध का अन्त सम्वत १६४३ में 


. हुआ, जव कि महाराणा ने चित्तौड़गइ और मज्ञलगढ़ को छोड़ 


कर शेष मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया । इन सब बातों के 
आधार पर क्या यह माना नहीं जा सकता है कि चन्द्र नाम का 
कोई कवि था जिसने एश्वीराज की प्रशंसा की, पर. ae बिखर गई 
थी अतएव पीछे से प्रथम महाराणा अमरसिंह के समय में किसी 
कवि ने इसका संग्रह किया'और उसे वर्तमान एथ्बीराज रासो का 
रूप दिया | इसमें जो भिन्न-भिन्न 'समय' अर कथानक दिये हैं 
वे प्राचीन रचना नहीं दै बरन्‌ महाराणा अमरसिंह, के समय में 
जो कहानियों प्रसिद्ध थीं उन्हीं के आधार पर इस अन्थ का जीर्णौ- 
द्वार हुआ | अतएव इस प्रन्थ को ऐतिहासिक घटनाओं का प्रमाण- 
स्वरूप मानना उचित नहीं दै. । 
इससे यहद सिद्ध होता है. कि इस समय जो पृथ्वीराज रासो 

वर्षमान है यह बहुत पीछे की रचना दै। चन्द के मूल छन्दों 
का यदि कहीं कुछ पता लग सकता S तो वह सम्वत्‌ १९४२ 
वाली प्रति से ही लग सकता है. । उद्योग करने पर यह भी पता 
aq सकता है कि वतमान रूप में प्राप्त पथ्वीराज रासो में 
qiga अंश कितना है. । तीसरे समय का अन्तिम छन्द यह है-- 

घोढस गज उरद्ध UT उभौ-गवष्ष तस | 

संफ समय Stare “पत्र कीनो पेसक्स॥ . 
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! देषत 'सँभरी नाथ' हाथ छूटन इथ सारक | 
तीर कि गोरि et af असमान कितारक Il 
अधबीच नीच. परते पिल लोहाने लोनी झरपि। 
नट कल षेलि जनु फेरि उठि आनि gea Aer अरपि । ` 
हरषि राज प्रथिराज कीन सूर सामंतं | 
वगसि ग्राम गजवाजं अजानवाह दीनयं नामं ॥ | 
ऐसा जान पड़ता है कि इसी एक are का विस्तार करके 
“लोहानों अजान बाहु समय” की. रचना की गई है। 'पब्जून 
सहुव्वा' नामक समय का ३०याँ दोहा इस प्रकार है 
जीति महुञ्वा लीय वर दिल्ली आनि सुपथ्य । 
जे कित्ति कला बढ़ी मलैसिंह जस wer). 
इस दोहे का अथ स्पष्ट यह है कि जिस प्रकार कीर्ति बढ़ती 
गई उसी प्रकार मलेसिंह यश करता गया। मलैसिंद पञ्जूनराय 
नाम के लड़के का नाम भी था पर यहाँ उससे कोई प्रयोजन नहीं 
जान Fear! ऐसा जान पड़ता है कि मलैसिंह नामक किसी कवि ने 
इस रासो में अपने कविता मिलाकर भिन्न-भिन्न सामन्तों का यश 
वर्णन किया | अतएव यदि अधिकांश चेपक मिलाने के लिए हम 
र किसी के नहीं तो मलैसिंह के अवश्य अनुम्रहीत है । 
सारांश यह कि वतंमान रूप में प्रथ्वी राज रासो सें afew 
अंश बहुत अधिक हैं पर साथ ही उनमें बीच-बीच में चन्द्‌ के 
छन्द frat पड़े हैं | ऐसा जान पड़ता है'कि इन छन्दो का संग्रह 
संकलन या सम्पादन सम्भवतः सम्वत्‌ १६३६ और १६४२ के बीच 
में हुआ था। उसी समय बहुत कुछ कथानक बढ़ा-घटाकर इन 
` चन्दो को न्थ रूप दिया गया, और पीछे तो कितना और 
अधिक जोड़-तोड़कर उसका वत्तं मान रूप प्रस्तुत किया गया। | 
- 'जो कुछ दो, इस बृहद ग्रन्थ में यद्यपि विस्तार के. साथ 
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प्रथ्वीराज चौहान का वीर चरित ही अंकित किया गया है पर 
अनेक प्रासंगिक बिवरणों के रूप में चषत्रियों के चार छुलों कग 
उत्पत्ति और[अनेक अलग राञ्यःस्थापन आद्‌ क भी कल्पना 
की गई है.। एथ्वराज की पूर्व परम्परा का हाल लिखकर कवि 
उसकी जीवनी को ही अपने ग्रन्थ का प्रधान विषय बनाता है ओर 
प्रासंगिक रीति से तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का दिग्दशैन 
करता है । पृथ्वीराज के जीबन की युख्य-सुख्य घटनाओं म॑ 
अनंगपाल द्वारा गोद लिए जाने पर उसका हि अर अजमेर 
के राजसिंहासनों का अधिकारी होकर, कन्नौज के राठौर राजा 
जयचन्द्‌ के विट्टेप होने के कारण उसके राजसूय यज्ञ में न 
सम्मिलित होकर छिपे-छिपे उसकी कन्या को हर लाना, जयचन्द 
तथा अन्य क्षत्रिय RA À अनेक वार युद्ध करना, क्षीण 
शक्ति हो जाने पर भी अफगानिस्तान के गोरे प्रदेश के अधिपति 
शहाबुद्दीन के आक्रमणों का सफलतापूचक सामना करना, कई 
बार उसे केद करके छोड़ देना; आदि-आदि अनेक प्रसंगो का 
frat से कुछ काव-कल्पित हैं और कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर 
अबलम्बित हैं बड़ा ही मार्मिक तथा काव्यगुण-सम्पन्न वणन इस 
ग्रन्थ में पाया जाता È | 

पृथ्वीराज रासो समस्त वीरगाथा युग की सबसे महत्वपूण 
रचना है | उस काल की जितनी स्पष्ट झलक इस एक ग्रन्थ में 
मिलती है, उतनी दूसरे अनेक म्रन्थों में नहीं मिलती । छन्दों 
का.जितना विस्तार तथा भाषा का जितना साहित्यिक सौष्ठव 
इसमें मिलता 2, न्यत्र उसका अल्पांश भी नहों fen oe देता l 
पूरी siama होने के कारण इसमें बीरगीतों की सी त 
तथा addi की एक रूपता नहीं आने पाई है, वरन्‌ नवीनता- 
सम्नन्त्रित कथानकों की ही इसमें अधिकता दै.। यद्यपि रामचरित 
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मानस” अथाचा 'पझावत' की भाँति इसमें भावों की गहनता 
- ततथा अभिनव कल्पनाओं की प्रचुरता उतनी अधिक नहीं है, परन्तु 
इस अन्थ में वीर भावों की बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति हुई 
है, और कहीं-कहीं कोमल कल्पनाओं तथा मनोह्दारिणी उक्तियों 
से इसमें अपूव काव्य-चमत्कार आ गया È | रसारमकता के विचार 
से उसकी गणना हिन्दी के थोड़े से sare काव्य-ग्रंथों में 
हा सकती है। भाषा की प्राचीनता के कारण यह अन्थ अब 
साधारण जनता के लिये दुरूह हो गया है, अन्यथा राष्ट्रो” 
त्थान के इस युग में पृथ्वीराजरासो की उपयोगिता बहुत अधिक 
हो सकती थी । a 
बीर गाथा काल के प्रवन्ध-काव्यों केरचयिताओं में भट्ट केदार 
का जिसने जयचन्द प्रकाशा, मधुकर का जिसने जयंमयकजस- 
चन्द्रिका, सारङ्गधर का जिसने हम्मीरकाव्य और नल्ललिंह का 
जिसने विजयपालरासो लिखा, eva मिलता है, जिसे यह 
प्रकाशित होता है. कि इस प्रकार के काव्यों की परंपरा बहुत 
दिनों तक चली थी । पर राजपुताने में इस प्रकार की प्राचीन 
पुस्तकों की खोज न होने तथा अनेक ग्रंथों के उनके मालिकों के 
मोह, अविवेक अथवा अदूरदर्शिता के कारंण अंधेरी कोठरियों 
में बन्द पड़े रहने के कारण इल परम्परा का पूरा-पूरा इतिहास 
उपस्थित करने की सामग्री का सवंथा अभाव हो रहा है.। 


re ESE 
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साहित्य काः मूलः 
[ भी पदुमजाल पुत्नालाल बख्शी ] . 

साहित्य का स्वरूप सदा परिवर्तित होता रहता है। भिन्न- 
भिन्न कालों में भिन्न-भिन्न आदर्शो की सृष्टि होती हे । सनुष्य- 
जीवन में हम. जो वैचित्र्य और जटिलता देखते हैं, वही. साहित्य 
में पाते हैं । साहित्य की गति सदैव उन्नति हीं के पथ पर नहीं | 
अग्रसर होती | मानव-समाज के साथ-साथ उसका भी उत्थान- 
पतन होता रहता है परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि जव कोई 
,जाति अवनत दशा में है, तव उसका साहित्य भी अनुन्नत हो। 
प्रायः देखा भी जाता है कि जाति के अधःपतित होने पर उसमें 
श्रेष्ठ साहित्य की GE होती है, और जब जाति गौरव के उच्च 
शिखर पर पहुँच जाती दै, तव उसका साहित्य Met हो जाता 
है । किसी-किसी का शायद यह ख्याल है क्रि जव देश में शांति 
विराजमान होती है, तभी साहित्य का निर्माण होता है । पर 
साहित्य के इतिहास में देखा करते हैं कि युद्ध-काल में भी 
जब एक जाति वैभव की आकांक्षा से sala होकर नर-शोणित के 
लिये लोलुप ददो जाती दै, तब उसमें दैवी-शाक्ति-संपन्न कवि * जन्म 
ग्रहण करता है । अव प्रशन यह होता दै कि साहित्य. के उद्धव का 
कारणं क्या है ? क्या कवि की उत्पत्ति आकाश में विद्युत्‌ की 
भाति एक आवरिमक घटना है ? क्या देश और समाज के प्रति- 
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कूल साहित्य की सृष्टि होती है? क्या कवि देश और .काल की 
उपेक्षा नहीं करता ? अथवा, क्या देश और काल के अनुसार ही 
साहित्य की रचना होती है ? 

इसमें संदेह नहीं कि साहित्य में वैचित्र्य है | परन्तु वैचिञ्य 
सें भी साम्य है। नदी का खरोत चाहे प्वतपर बहे, चाहे समतल 
भूमि पर, उसकी धारा विच्छिन्न नहीं होती | साहित्य का खरोत 
भी भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न स्वरूप धारण करके अवि- 
च्छिन्न ही.बना रहता है।' उदाहरण के लिये हम हिँदी-साहित्य . 
ही की विचार-घारा पर एक बार ध्यान देते हैं। महाकबि चंद से 
लेकर आज तक जितने कवि हुए हैं, सभी ने एक ही आदशे का 
अनुसरण नहीं किया | विचार-वैचित्र्य के, अनुसार हिंदी काय्यं 
के चार स्थूल विभाग किये जाते हैं। हिंदी-सांदित्य के आदि 
काल में बीर-पूजा का भाव प्रधान था | उसके बाद अध्यात्मवाद 
की प्रधानता हुई | फिर सक्त कचि उत्पन्न हुए | तद्नंतर HIT 
रस की उत्कृष्ट कविताएँ निर्मित हुई । यहद सव होने पर भो 
हिंदी-साहित्य में इम एक.विचार-धारा देख सकते हैं ! बिहारी, 
सूर नहीं हो सकते, Maa चंद हो सकते हे परन्तु जिस 
भावना के उद्रोक से चंद्‌ कबि ने अपने महाकॉन्य की रचना की, 
वह सूर और बिहारी की रचनाओं में विद्यमान है। वह है 
हिंदू-जाति का अधःपतन | महाकवि dz ने अपनी आँखों से 
हिन्दू-साम्नाज्य का विनाश देखा। उन्होंने उसकी गोरव-रक्षा री 
लिए अपने काव्य का विशाज्ञ मंदिर खड़ा कर दिया। कके 
ने अपनी वचनावली में भारत की दशा का ही चित्र अंकित 
{क्रया है। सूरदास के पदों में भी वही हाहाकार है | बिहारी 
. के विलास-बर्णन में भी विषाद है। वंसत-ऋतु के अतीत गौरव 
का स्मरण कर उसी के पुनरुद्भव की आशा में उनका सन अठका 
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रहा । भूषणे. बीर रसाव्मक काव्यों में भी हम शोय. के स्थान सें 
eii की.व्यर्थ झनकार ही सुनते हैं | पदमाकर ने .निर्वाशेम्रुख 
दीपःशिखा की भाँति हिम्मत बहादुर को गुणावली का गान 
किया है। कहाँ तक कहें, हिन्दी के आधुनिक कव्रियों की रचनाओं 
में भी हम दुर्भिक्षपीड़ित आरत का चीर्कार ही सुनते हैं। 
दासत्व-बंधन में जकड़े और विजेताओं द्वारा पददलित हिन्दू- 
साहित्य में अन्य किसी भाव की प्रधाना हो भी केसे सकती 
है ? यदिहमारी विवेचना ठीक हे, .तो हम कह सकते हैं 
कि साहित्य का मुख्य विचार-स्रोत समाज का अनुगमन कर 
सकता है; परन्तु समाज की हीनता पर साहित्य की हीनता नहीं . 
अवलंबित है । अपनी हीनावस्था में भी हिंदू-ज,ति ने ऐसे कवि 
उत्पन्न किए हैं, जो किसी सम्ृद्धिशाली जाति का गौरव बढ़ा सकते 
हैं । सूर, तुलसी और बिहारी ने शक्तिहीन दिंदू-जाति में ही 
जन्म अहण क्रिया था ! परन्तु उनकी रचनाएं सदैव आदरणीय 
रहेंगी । सच तो यह है कि जब कोई जाति वैभव-संपन्न हो 
जाता है, तव उसके साहित्य का ह्लास होने लगता है। जान 
पड़ता है, पार्थिव वैभव से कविता-कला का. कम संवंघ है ।. जब 
तक देश इन्नतिशील है, तव तक sad साहित्य की - उन्नति होती 
रहती है । जव वइ अवनतिशील दै, तब साहित्य की गति 
बदल जाती है। परन्तु उका वेग कम नहीं होता । वेभव की 
उन्नति से जब किसी जाति में स्थिरता आ जाती है, तभी साहित्य 
की अवनति. होती है । यह नियम प्रुथ्वी की सभी जातियों. के 
संत्रन्ध में सभी कालों में, सत्य दै । अब प्रश्न यह है कि ऐसा 
aa क्यों है? नीचे हम इसी प्रश्‍न का उत्तर देने की चेष्टा 
रगे ? : f 
a 1 ३ 


~ -कितने दवी विद्वानों का विश्वास है कि जब मनुष्य sata के 
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५ सौंदय-विकास- से मुग्ध हो जाता है, तब वह अपने-मनोभावों को 
व्यक्त करने की चेष्टा करता है । सौंदय-लिप्सा से साहित्यः की _ 
ab होती है, और. कला का विकास;। परन्तु इस सिद्धांत के. 
विरुद्ध एक बात कही जा सकती है। जब मनुष्य: सभ्यता और 
dead at चरम सीमा पर पहुँच जाता है, तब तो उसकी सौंदर्या 
नुभूति और सौंदर्योपभोग की शक्ति का ह्रास नहीं दोता, उलटे 
उसकी बृद्धि ही होती है।,तब ऐसी अवस्था में, साहित्य और 
कला की Ga उन्नति होनी चाहिए | परन्तु फल विपरीत होता दै 
जातिके ऐश्वथ से साहित्य मलिन हो जाता है, और कला 
श्रीहृत | जमनी के जीवतस्त्व-विशारदों का कथन है कि जो जाति 
सभ्यता की निम्नतम श्रेणी में रहती है बह प्राकृतिक aed से 
ae होने पर विस्मय से अभिभूत होती है। उसी विस्मय से 
उसके हृदय Ñ आतंक का भाव उत्पन्न होता है अर आतंक की 
प्रेरणा से उपासना और धमे की g होती है । यह विस्मय 
क्यों होता है ? शाखं के अनुसार g तानुभूति ही विस्मय के उद्र क 
का कारण है । मैं हूँ, और मुझसे भिन्त विश्व है | इस विश्व 
> बिकास और विलास को देखकर मुग्ध होता हूँ ओर प्रतित्तण 
उस्को नचीनेता का अनुभव कर विस्मय से अभिभूत होता gt 
नत्रीनता की अनुभूति से विस्मय प्रकट होता है। 

जीव-तत्व -विशारद Rans ( Birchow ) ने मनुष्य के. 
विस्मयोद्रेक का यही कारण बतलाया दै । उनका कथन 2 कि 
नरवर जातियों मे न तो स्वतः सिद्धि है, न परंपरागत धारणाराशि, 
और न अन्धविश्वास | उन जातियों के लोग जो कुछ देखते 
हैं, उसे पहले ही - देखते हैं--प्रकृति उनके लिए नवीन ही रहतो 
> । उसी नवीनता से वे मुग्ध होते हैं; उसी से उन्हें nbs 
हे, उसी विस्मय से : भिन्तःमिन्न भावों की उत्पत्ति होती दै, 
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यही भाव साहित्यं का मूल 2. aE भावदो रूपों में व्यक्त 
होता है, अथवा यह कहना चाहिए कि इस भाव में दो भावनाएँ 
उत्पन्न होती हैं, पहली भावना जिगीषा अर्थात्‌ यह सोचना है 
कि हम प्राकृतिक शक्तियों को पराभूत करके उन्‍हें स्वायत्त कर 
लेंगे और तब इस विस्मयागार पर हमारा अधिकार हो जायगा | 
दूसरी भावनाः aaa अर्थात्‌ः यहः सोचना है कि हम इस 
रूप-सागर में निमम्र होकर नित्य नवीनता को प्राप्त कर लेंगे । 
पहली भावना से विज्ञान की उत्पत्ति होती है। दूसरी भावना से 
धमं और साधना के भाव प्रकट होते हैं, जो काव्य और साहित्य 
के मूल हैं । देश, काल, पात्र के अनुसार .और भिन्न-भिन्न 
जातियों के पारस्परिक संघवण से वे भावनाएँ भिन्न-भिन्न रूप 
धारण करती हैं। उन्हीं से साहित्य का स्वरूप सर्देंव परिवर्तित 
होता रहता है। , 
उक्त विवेचना से माल्म होता है कि साहित्य के दो 
अधानं भेद्‌ हैँ--एक विज्ञान, दूसरा कला | इसके सूल गत भाव 
भिन्न-भिन्न हें । इसका विकास भी एक ही रीति से नहों होता । 
विज्ञान पर वाह्य जगत का प्रभाव-खूब पड़ता है और कला 
पर अंतजेगत्‌ का | धार्मिक आंदोलन से कला का स्वरूप अवश्य 
परिवर्तित होता 21 उसी प्रकार पार्थिव समृद्धि की आकांक्षा 
से विज्ञान की गति तीव्रतर होती है | सभी देशां के साहित्य में 
यह बात स्पष्ट देखी जाती है। Tega में जब कवित्व-कला 
' का अभाव हुआ, तब विज्ञानों की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट 
हुआ | आधुनिक युग में भी विज्ञान की उन्नति से कविता का 
अवश्य हास हुआ, है। साहित्य के विक्रास में हमें एक gad 
/ बात पर भी ध्यान देना चाहिये | वह यह कि कलां में: व्यक्तित्व 
| कीःग्रघांनता रहती है, ओर विज्ञान में व्यक्तित्व की कोई विशेषता 
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नहीं लक्षित होती। शेक्सपियर ने अपने , yaad, कवियों से : 
अनेक बातें ग्रहण की हैं । न्यूटन ने भी पूर्वाजित ज्ञान के आधार 
पर.अपना सिद्धांत निर्मित किया है। न्यूटन के अविष्कार से 
विज्ञान को बड़ा लाभ पहुँचा है। संसार न्यूटन का सदा Fast 
रहेगां। परन्तु यह सभी स्वीकार करेंगे कि विज्ञान अब पहिले से 
अधिक समुन्नत हो गया है और न्यूठ्नः के: आफ्रिम्कार सेःभीः 
महत्वपूर्ण आविष्कार हो गये हैं। विज्ञान के आदि काल के 
लिए न्यूटन का आविष्कार कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, 
अब ज्ञान की उन्नति से वह स्वयं उतना महत्व नहों रखता | 
पर शेक्सपितर की रचना के विषय में यही बात नहीं कही जा 
सकती | शेक्सपियर ने अपने पूववर्ती कवियों से जा बातें ग्रहण 
कीं, उनको saa बिल्कुल अपना: बना लिया ओर अपनी 
प्रतिभाः के बल से उसने जो साहित्य तैयार किया, उसका महत्व 
कभी घटने का नहीं । संसार में शेक्सपियर से. उत्तम नाटककार 
भले हो पैदा हों, पर उनकी कृति से शेक्सपियर के नाटकों का 
महत्व Hel घटेगा | कहने का मतलब यह कि विज्ञान को जैसे 
उत्तरोत्तर उन्नति होती जाती दै, ठीक उसी तरह साहित्य की 
उन्नति नहीं होती | कवि चाहे छोटा दो चाहे बड़ा, उसकी रचना 
पर उसी का पूर्ण अधिकार रहेगा | जलाशय के समान वह एक 
स्थान पर च्यों-की त्यों बनी रहती है.। यदि AE TA सर दै, तो 
थोड़े ही दिन में सूख जायगा। यदि उसमें अनन्त जल-राशि 
है, तो चिरकाल तक बना रहेगा । परन्तु विज्ञान गिरिनिकर की. 
तरह आगे ही बढ़ता जाता है, झरने एक दूसरे से मिल जाते 
हैं, इसी तरह कई झरनों के मिलने से एक नदी बन जाती दै, 
ओर वह नदी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है, त्यं त्यां बड़ी दीः होती 
जाती है | विज्ञान का खोत वैज्ञानिकों की ऋति से बढ़ता ही जाता 
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है, ओर अव उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया है | 
विज्ञान की उन्नति से साधारण नियमों की बृद्धि होती है 


~` प्रकृति की रहस्यमयी मूर्ति वैसे ही नियमों से स्पष्ट होती है। 


* सच.पूछी, तो विज्ञान साधारण नियमों का समूह मात्र है । परन्तु 
कला कोई नियम नही | ढःनिकालती | कला जीअन की प्रकाशिकों 
कही गई है. अतएव जीवन ANSA के कारण, BAT का वचित्य 
सदैव रहेगा । वेचित्रय के अभाव से कला का ह्लास होता है। 
मनुष्य-समाज जितना ही जटिल होगा, कला भी उतनी ही जटिल 
होगी और जब मचुष्य-समाज सरलता की ओर अग्रसर होगा, 
तव कला में भी सरलता-आने लगेगी । सभ्यता के आदि-काल 
में सानव-जीवन बहुत सरल होता है अतएअ तत्कालीन साहित्य 
अर कला में सरलता रहती है | तथ न तो शब्दों का आङम्त्रर 
रहता है, ओर न अलंकारों का चमत्कार | SA GAA BAT का 
aa ut परिमित रहता है । उप्तमें रूप रहेग। किन्तु रूप वेचिञ्य 
नहों | ज्यों-ज्यों सभ्यता को बृद्धि होती है, त्यों-त्यों मनुष्य-जीवन 
जटिल होता जाताःदै; साथ ही कला भी जटिल होती जाती है। 
जीवन at विशालता पर कला का सोन्ऱ्य अवलंबत है । जिस 
जाति का जीवन जितना विशाल होगा, उसकी कला भी उतनी 
ही अधिक होगी, और उसका आदर्श भी उतना ही विशाल 
होगा | एक SHEL से हम इस वाद को स्पष्ट करना चाहते हैं । 
प्राचीन काल की असभ्य जातियों की वनाई हुई चित्रावली मिली 
है | उसमें और सभ्य ग्रीक जाति की शिल्प-कला में क्या भेद है ? 
ग्रीक-जाति के समान उन असभ्य-जातियां को भी जीवन के 
विषय में विस्मय होता था। रूप के.पयेवेक्षण में उन्हें भी आनन्द 

होता था, और उन भावों को वाझ रूप देने के लिये वे चंचल 
थां । उनके चित्रों में ये बात हैं । परन्तु जीवन की gaa में 
उन्होंने सिफ. रूप देखा, रूप-वैचित्र्य नहीँ । रूप-वैचित्र्य भी यदि 
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उन्होंने देखा, तो उसमें सुषमा और सुसंगति ( Harmony ) 
नहीं देख सके | उसको ग्रीक लोगों ने देखा । ग्रीक लोगों की कला 
में अधिक सौन्दय है; क्योंकि उनके जीवन का क्षेत्र भी अधिक 
विशाल था । यदि ग्रीक-जाति का जीवन और विशाल होता तों 
उसकी कला को. भी अधिक उन्नति होती | परन्तु.औीक जाति लिफ 
रूप-रस-ग्राह्म जीवन में ही मुग्ध थी। आध्यात्मिक जीवन की 
ओर उसका लक्ष्य नहीं था । इस ओर हिन्दी और . चीनी जाति 

T ध्यान था | इसी लिए इन लोगों की कला का आदश अधिक 
ऊचा AT | 

साहित्य के मूल में जो तन्मयता का भाव है, उसका एक-मात्र 
कारण यही है कि मनुष्य अपने जीवन में: संपूणंताःको उपलब्ध 
करना चाहता है वह उसी में तन्मय होना चाइता el परन्तु 
बह्‌ संपूणेता है कहाँ ? वाह्य प्रकृति में तो है नहीं। यदि वाह्य 
जगत्‌. में ही मनुष्य संपूणंता को पा लेता, तो साहित्य और कला 
की aise ही न होती | वह संपूणंता कबि के कल्पना-लोक में ओर 
शिल्पी के मनोराज्य में है-। वहीं जीवन का -पूण रूप प्रकाशित 
होता है । वहीं हम यथाथ सौन्दय देखते हैं। उसी के प्रकाश में जब 

हम संसार को देखते हैं, तब मुग्ध हो जाते हैं। यह बही प्रकाश 
` है, जिसके विषय में किसी कवि ने कहा-- 

“The light which never was on land or sea, 
The consecration and the poet’s dream” अथांत्‌ 
जो प्रकाश, जल और स्थल में कहीं नहीं है, वह पवित्र होकर 
केवल.कवि के स्वप्न में है | 

कला के साथ हमारे. जीवन का घनिष्ठ a है। ae 
जीवन से प्रथक कर देने पर कला का Aer रहता | í 
ब्राउन नाम के विद्वान का कथन है कि सौंदयोनुभूति और ica. 
afte को चेष्टा मोनव-जाति की उसंत्ति के साथ ही है। शिक्ता 
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औरं सभ्यता कें साथ सौदर्यातुभूति का उन्मेष और विकास होता. 
है। अंगरेजी में जिसे Art impulse कहते हैं वह मनुष्य-सात्र में 
है | असभ्य जातियों में भी यह कल्ला-वृत्ति विद्यमान है । कविता, 
संगीत और चित्र-कला. के नमूने कन्द्राओं में रहने वाली 
जातियों में भी पाये जाते हैं । अपनी सोंदर्याचुभूति को व्यक्त करने : 
को यह स्वाभाविक चेष्टा ही कला का मूल दै । 

कला की उन्नति तभी होती है, जब व्यक्तिगत eisa रहता 
है । जब मनुष्य को यथेष्ट सुखोपभोग की स्वतंत्रता रहती है, जब . 
उसे अपने हृद्गता भावों के दबाने की जरूरत नहीं रहती, तभी | 
वह इस सॉन्द्य-सष्टि के लिए चेष्टा करता है | उल्लास केः इस 
भाव में एक प्रकार की स्वच्छंदता रहती है | जब यह्‌ स्वच्छंदता 
संयत हो जाती है, जव उस भाव में सामंजस्य प्रबल हो जाता 
है, तव कला MT Ate होती है। सौन्दय की अनुभूति के लिये 
सभी स्वच्छंद हैँ । पर कला-कोविद का कायं -शृङ्कला बद्ध और 
प्रणाली-संगत होना चाहिये | मतलब यह है कि सौन्दर्य के उपभोग 
की सामथ्यं तभी होती है, जब चित्त-ृत्ति स्वच्छन्द रहती है। परन्तु 
Raai को सर्वथा निरंकुश न रखकर संयत रखना चाहिये । 
तभी सौन्द्ये का निर्मेलतर रूप प्रकट होता है। 

कुछ लोगों का ख्याल है कि जब देश में सवत्र शांति रहती 
है, तभी कला की उन्नति होती है। पर ब्राउन साहब की यह राय 
नहों है। आपका कथन दै कि जब समाज में शांति है, तब कला 
की उन्नति होगी ही नहीं । इसके विपरीत, जब समाज लुब्ध होता 
है, जव मनुष्य अपने हृदय में अशांति का अनुभव करने लगते 
हैं, जब देश में युद्ध होने लगता है, तब कला उन्नति के पथ पर 
अग्रेसर होती है। जिगीषा का भाव मनुष्य की अंतर्निहित शक्ति को 


STE करता है । शांति के समय वह अपने ज्ञान का विस्तार कर 
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सकता है; परन्तु नवीन alte नहीं कर सकता | विजय की इच्छा 
उसको नवीन रचना करने के लिए उत्साहित करती है ! 
यही कारण है कि ग्रीस में ga और अंतर्विप्लव-काज में ही कला 
की उन्नति हुईं । योरप में गाथिक कज्ञा का विकास भी इस तरह 
हुआ | यदि युद्ध-काल उपस्थित न होता, तो कदाचित योरप में 
Wate पीरियड -पुनरुत्थान-काल-भी न आता । युद्ध की. 
इच्छा से चित्त-वृत्ति में स्वतंत्रता आ जाती है,'और कज्ञा की उन्नति 
के लिये. स्वतन्त्रता आवश्यक है। जे जाति दासत् की TEA से 
बॅधो होती है, उसकी चित्त-टवित्त का स्वातन्यच्य भी नष्ट हो जाता 
है। उसकी मानसिक शक्ति कुंठित हो जाती है। विजय की भावना 
से उद्दीप होकर मनुष्य जबं अपनी शक्ति. का अनुभव कर लेता है 
सब वह प्रकृति के ऊपर भी अपना BIA प्रकट कर देना चाहता 
है । सभी उसको इच्छा होती दै कि प्राकृतिक सोदयं पर. .भाव को 
प्रतिष्ठित कर उसे किस प्रकार अधिक सुन्दर करं | यही -नहीं, वह . 
सौंदर्य-चिकास के साथ अनंत और अज्ञय' को भी अपनी कल्पना 
के द्वारा अधिगम्य करना चाहता È | 

ब्राउन साहब _ने यही कला के साथ घम का भी सम्बन्ध 
बतलाया दै. । आपका कथन है कि प्रकृति के सोन्दय के भीतर जो 
अनन्त रूप विद्यमान है, उसे qa ही, विश्वास और कल्पना के 
द्वारा, मनुष्य के लिये अनुभूति-गम्य कर देता है। प्रातः काल 
सूर्योदय की शोभा देखकर मतुष्य मुग्ध दो सकता है; परन्तु उसका 
यह मोह Whe है | जब तक सूय की लालिमा है, तभी तक वह 
मोह है | परन्तु धमं उसको बदलता दै कि इस प्रातः कालीन 
लालिमा में एक महाशक्ति विराजमान दै--तत्सवितुव रेण्यमू”। 
तब वह सौंदय-भावना स्थायी हो जाती दै. । यदि समाज में घम का 
आर में सोंदय का साव दै, तो कला की उन्नति अवश्य होगी । | 


Ses, 
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भारतवष में जब तक मक्तिगत स्वात्त्य था, धस की भावजा 
gaa थी, तब तक कला की उन्नति हुई । स्वतंत्रता के लुप हो जाने 


~ 


पर भी सारतेबालियों ने अपने धमे की भावना से कञ्ञा की र्षा 
की | परन्तु अव स्तराधीनता और धार्मिक भावना खोकर वे अपनी 
कला भी खो AS | ris 
मनुष्य ने संसार से अपना जो संबंध स्थापित किया है, चह 
उसके धार्मिक विश्वासों में प्रकट होता है; ज्यों-ज्यों उसके 
धार्मिक विश्वास परिवर्तित होते जाते हैं, त्यों-त्यों संसार से 
उसका संबंध वदलता जाता है| घार्मिक विश्वास में शिथिलता 
आने से उतका सांसारिक जीवन भी शिथिल हो जाता है, और 
उसकी यह शिथिलता उसके सभी कृत्यों में दिखाई देती है। 
साहित्य में मनुष्यों के धार्मिक परिबर्तन का प्रभाव स्पष्ट aida 
हो जाता है, यही नहीं, उससे साहित्य का स्वरूप भी वदल जाता 
है। धर्म/और साहित्य का अछेद्य संबंध दै । डाक्टर बीचर नाम 
के एक विद्वान्‌ ने एक बार कहां था कि प्रत्येक भापा और 
साहित्य का एक धमे होता है.! ईंसाई-धर्मोबलंबी योरप के सभी 
सभ्य देशों की माषा का धमे ईसाई सत का ही अवलंबन करना 
है। वहाँ इसाई धर्म ही प्रत्येक देरा और जाति की विशेषता को 
अहण कर साहित्य में विद्यमान है | बीचर साहब के इस मरा का 
समर्थन कितने ही विद्वानो ने किया है ।अब यह alai 
सिद्धांत हों गया है कि जिस जाति का थमं है, उस जाति की 
(माषा, सभ्यता और साहित्य उती धर्म के अनुकूल होगा | इतना 
ही नहीं, भाषा के प्रत्येक शब्द, रचना-शैली, अलंकार के समावेश 
और रस के विकार में उसी धर्मे की :ध्वनि श्रुति-गोचर होगी | 
आ धम पृथक नहीं किया जा सकता | चाहे. जिस काल 
. कई संहित्य हो, उसमे तत्कलीन धार्मिक अवस्थां का ही चित्र 
ROR re PN Sn 
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` हिंदू-साहित्य सें घर्म के तीन स्वरूप लक्षित होते हैं ¬ माः 
` तिक, नैतिक और आध्यात्मिक | हिंदू-साहित्य के आदि-काल | 
में धर्म की प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी, मध्य-युग में नेतिक. 


अवस्था का आविर्भाव हुआ और जब भारतीय समाज में . 


धांभिक seiià हुई, तब, साहित्य. में नवोत्थान काल उपस्थित 
होने पर, आध्यात्मिक भावों की प्रधानता इई _' 

चर्म की पहली अवस्था में प्रकृति की ओर हमारा लक्ष्य 
रहता Sl तब हस वाह्य जगत्‌ सें ही रहते हैँ उस समय 
हमारी साधना का केन्द्र प्रकृति में ही स्थापित. होता है । उस 
अवस्था में भी तन्मयता की ओर भारतीय कवियों का लक्ष्य 
` रता है। सभी देशों के प्राचीन. साहित्य में अकृति की उपा-' 


सना है । प्राचीन ग्रीक-सा दित्य में प्राकृतिक शक्तियों को दिव्यः | 


स्वरूप देकर उनका येशोगान किया गया है, परन्तु उसमें हिंदू 


जाति की तन्मयता नहीं है । प्रकृति भारत के लिये आत्मीयः ' . 


. - थी । पशु-पक्षी, फूल-पत्ती और नदी-पद्दाड़ सभी से उनकी घनि-- 
coat थी | हिंदू साधक विश्व-देवता के साथ एक होकर रहना | 


` चाहतेःये। विश्व के सभी पदार्था में भगवान्‌ की विभूति का | 


दर्शन कर हिन्दू-जाति ने गज्लाओऔर दिमाचल की पूजा की 
. और मनुष्य को देवता कें रूप में तथा देवता को मलुष्य के 


रूप में देखा । .ग्रीक-साहित्य में पस्काइलीस, सफोक्लीस, ईरो: | 

पिडिस, अरिस्टोफीनिस आदि की रचनाओं में भावुकता है | 
“पर वह इस कोटि की नहीं | उनकी दौड़ दैव-पर्यत थी | वे.एक 

अलक्षित शक्तिका अस्वित्व स्वीकार करते थे। परन्तु उनका लस्य | 
. एक मात्र इहलोक था । हिन्दुओं की दष्टि में उनकी“उपा्सना | 


सास्विक नहीं, राजसिक थी। हिन्दुओं के मंतालुंसार केला कें: | 


. होन आदेश दो सकते है! जिससे केवल! आरण-रुचा हो; चहरे 
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तामसिकः है । जत्र कला. अपने ऐश्वर्य और शक्ति के द्वारा 
समरत समाज पर प्रभुत्व स्थापित कर लेती है, ओर के 
सौन्दर्य की सृष्टि की ओर उसका .लक्ष्य रहता है. तब बह ' 
राजसिक होती हैं ।. सात्विक कला में अनन्त के लिए शान्त 
की व्याकुलता रहती हे | तब मनुष्य प्रकृति को जड़ नहीं सस- 
रता । वह उसको. अपने जींबन में ग्रहण. करना . चाइता' है 
उसको रस-रूप'में परिणत करना. चाहता. है। .प्रति के 
सारिविक उपासकों के लिए प्रकृति दयामयी ओर प्रेममयी. रहती 
है। उससे मनुष्य का सम्बन्धः केवल: ज्ञान झारा स्थापित 
नहीं होता। यथार्थ सन्बन्ध-सून्न प्रेम होता हैः। ग्रीकःसाहिस्य 
: सें जिन देवताओं की सृष्टि की गई है, सानव-जाति से सबंथा - 
प्रथक्‌ थे | परन्तु हिन्दू-देबता मानवजाति से घनिष्ठ सम्बन्ध ` 
रखते-थे | वैदिक ऋषियों ने विश्व के प्रति: जैसी प्रीति प्रकट 
- की है, उससे यही मालूम होता है कि स्वगे की अपेक्षा पृथ्वी 
ही उनके लिए अधिक सत्य थी। एक .स्थान पर प्रथ्वी को. 
संबोधन कर उन्होने कहा हे- हेः प्रथ्बी तेरे पहाड़, तेरे . 
gnaga पर्वत, तेरे अरण्य हमारे लिए quad हों |! दूसरे 
स्थान में उम्होंने कहा हे--' भूमि हमारी माता है, और हम. 
: पृथ्वी के पुत्र।” लिखा हे--“हे माता भूमि, तेरा ग्रीष्म, 
तेरी ast, तेरा शरद्‌, हेमन्त, शिशिर ओर बसन्त, तेरा. 
` सुविन्यस्त ऋतु-सम्ब॒त्सर, तेरे दिन ओर रात्रि तेरे वत्तःस्थल . 
की दुर्ध घारा के समान क्षरित at इन उद्गारों afar. ` 
Fata के साथ उनका साहचर्य प्रकट होता हे क 
सभ्यता के विकास से प्रकृति के: साथ यह घनिष्ठता नही | 
_'चनी राहती । मनुष्य जब क्रमशः इन्द्रियों से, मन से, कल्पना | 
` से, और भक्ति से वाह्य अकृति :क्राःसंसगे .लाभ कर लेता.है, | 
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तब वह उसके परिचण की: अन्तिम अवधि तकपहुँच'जाताः 
है । तब एक मात्र अकृति ही उसका आभ्य नहीं: रद्द जाती: 
प्रकृति के- भिन्न-भिन्न स्वरूपों में वह सदैब अस्थिरता देखता. 
है। प्रकृति के शक्ति पुञ्ञ में भी वह. सम्पूर्णंता: नहीं उपलब्ध 
कर सकता । इससे उसको सन्तोष -नहीं. दोता। फिर बह 
देखता है कि जिस चैतन्द-शक्ति का. अनुभव उसने प्रकृति सें. 
किया, वह उसके अन्तज्ञगत में भो बिद्यमान है । अतएव अब 
इसका लक्ष्य अन्तर्जगत दो जाता है! | वह प्रकृति के स्थान में 
मनुष्य-समांज को -अहण करना है। यही धसे की नैतिक 
`. आवस्था है। यह अवस्था उपस्थित होने पर कवियों ने सानव- 
जीवन में सौंदर्य उपलब्ध करने का प्रयतत किया हैः। उन्होने Z 
राम अथबा कृष्ण, सीता अथवा सावित्री के चरित्र में एक 
विचिन्न प्रकार के सौंदर्य का agaa: किया। तब उन्होंने 
देखा कि वाह्य जगत में सौंदये का पूणे विकास नहीं dia | 
जहाँ जीवन का प्रकाश पूणं मात्रा में विद्यमान है, वहीं . 
यथार्थ सौंदर्य है; अतएव कला TET सुख्यतः जीवन ही... 
है, और. निमंलता ही सौंदंय है। ofa स्वभाव. अधिक | | 
gates 21 रमणी मूर्ति arate अधिक चिच आइष्ठः | 
करती है। पुरुषां में शोथ, दया ओर दाक्षिण्य अधिकः 
. आंद्रणीय El अतः मनुष्य के इन्हीं र गुणों की पराकाष्ठा 
दिखलाने के लिए sad चरित्रों की alte दोने लगी। _ 
प्रकृति को अन्त में गौण स्थान सिल राया है यदि बह है, तो | 
मनुष्य के लिये । i तो उसे मायाविनी सममकर सर्वथा. 
त्याज्य समर लिया दै। ` 2४:7५ 7:75 5 जन 
` मानव-चरित्र के विश्लेषण सें कवियों और साधकों ने 
` थो-ज्यों चरित्र की महत्ता देखी; atat salt अन्तासिहितः “4 
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'शक्ति का अनुभव fear) उन्होंने यह अच्छी तरह देख शिया 
कि यदि इस शक्ति का पूर्ण विकास हो जाय तो सझुष्य देवोपस 
हो जाता हे । राम, कृष्ण, बुद्ध और इसा के चरिन्नों भें उन्होंने 
_ एक ऐसी महत्ता देखी, जो संसार में अतुलनीय थी । तब ये ही 
उनकी उपासना के केन्द्र हो गये । आजकल इम लोगों के लिए 
ये afta अतीत काल के हो गये हैं, परन्तु मध्य-युग के कवि 
At कला-कोचिद्‌ इनका KAT अनुभव करते थे। हमारे 
` कवियों और साधकों के विषय में जो dase प्रचलित हैं, 
उनमें यही बात- कही जाती है कि sate. भगवान्‌ का 
साक्षात्कार प्राप्त किया | यह मिथ्या नहीं हे यदि तुलसीदास 
ओर सूरदास जी अपने अंतःकरण में राम और कुष्ण का 
दर्शन न करते, तो उनकी रचनाओं में वह शक्ति भी न रहती, 
जो कि है । दांते ने स्वर्ग और नरक का ऐसा वणन किया है 
मानो उसने सचमुच वहाँ को यात्रा की हो | उसके वर्णन भें 
एक भी बात नहीं छूटने पाई। प्रत्य दर्शन न सही, परन्तु 
XAJ अनुभव का यह अवश्य परिणाम हे ।.. .. 


` _ क्रमशः राम, कष्ण, बुद्ध और इसा के चरित्र आध्यात्मिक 


FR 


जगत्‌ में लीन हो गये। संसार से प्रथक्‌ दोकर उन्होंने भाव- 
जगत्‌ में अक्षय स्थान ग्राप्त कर लिया | जो सौंदर्य और प्रेम 


> 
में 


द वैष्णव, कवियों ने अंतर्निद्ित सौंदर्य-राशि को प्रकट 
भि चेष्टा की । उनकी आध्यात्मिक भावना का यह परि- 


` का प्रयत्न fear जाता .है.। आस्कर वाइल्ड ने 


की धारा उनके चरित्रों से उद्ध,त हुई थी, बह मानव-समाज ` '. 
सें फेलकर विस्तृत हो गईे। कबीर, चैतन्य, दादू, मीराबाई . | 


fe अब प्रत्येक व्यक्ति के अंतंजेगत्‌ के रहस्योदू: , 
में लिखा: दे कि वाझ सौदयंडसको fect 
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ही मुग्ध क्‍यों न करे, वह सौंदर्य के पीछे एकात्म्य देखना | 
चाहता है। संसार को जो सौंद्यं आप्लाबित किये है, वह 
किसी एक ही स्थान. में आबद्ध नहीं रंह सकता | नीच और | 
उच्च का भेद उसके लिये नहीं है। इसलिये सभी स्थानों में - . 
उसकी खोज की जाती है.। एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ का कथन दै किं - > 
यदि यथार्थं वस्तु का संसर्गं इन्द्रिय और चैतन्य से हो सके; 
यदि हम स्वयं अपनी सत्ता और वस्तु-सत्ता के साथ प्रत्यक्ष 
संयोग कर सके, तो कला का रहस्य जान लें । तब इस अपनी ` 
आत्मा के गंभीरतम स्थल में अपने अंतर्जगत के सन्गीत को | 
‘ga लें | यह सङ्गीत कमी आनन्दमय, कमी विषादपूशे, परन्तु | 
- सर्वदा नवीन ही, बना TEATS । यह हमारे चारों ओर व्याप्त `” 
है | हमारे भीतर भी है, परन्तु हम इसका स्पष्ट अडुभव नहीं © 
कर सकते। हमारे और विश्व-प्रकृति के बीच, हमारे और | 
' हमारे चैतन्य के बीच, एक परदा पढ़ा हुआ है. | आध्यात्मिक 
_ कवि उस परदे के भीतर से भी अंतर्गत रहस्य को देख सकते | 
. . हैं। परन्तु सव-साधारण के लिए बह परदा रुकावट है 


DoR आधुनिक साहित्य में जिस अध्यात्मवाद AUST बह | 


gr विश्लेषण कर उसमें आत्मा का सौन्दर्य देखना चाहता | 


ee के द्वारा यदि मनुष्य .अंतःसौंद्ये- का Tet कर सके, तो यहद 


रहीं है, उसकी गति इंसी ओर है | वह सलुष्य-मात्र के चरित्र. 
है । यही साव अब नव हिंदू-साहित्म में भी प्रविष्ट दो रहा | 
| जड़वाद के स्थान में आत्मचिंता और ,आत्मपरीचा | 


i « उसके लिए श्रेयष्कर दी दै, क्योंकि तभी वह पुनः शांति के ... 
` प्रथपरचग्रसरहोगा। `. 0 ` 
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CN , N, 
शिक्षा का IRIA 
[ श्री सम्पूर्णानन्द ] | 
अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्‍न है-- 
रित्ता किसलिए दी जाय? शिक्षा का जैसा उद्देश्य होगा, 
. तद्नुसार ही पाठथ-विषयों का चुनाव दोगा । पर शिक्षा का 
® उद्देश्य स्वतंत्र नहीं: है । चहद इस बात पर निर्भर है कि ngoa- 
जीवन का उद्देश्य-मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थं क्या है.। ` 
मलुष्य-को उस पुरुषाथं की सिद्धि के योग्य बनाना ही शिक्षा 
का उद्देश्य है। 3 
` पुरुषार्थं दाशेनिक विषय है पर दर्शन का जीवन से 
घनिष्ठ सम्बन्ध हे | वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठय-विषय 
मात्र नहीं है | ५त्येक समाज को एक दाशंनिक मत रंवीकार . 
करना होगा | उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामा: :- 
जिक ओर sighas व्यवस्था का व्यूह खड़ा होगा । जो 
. समाज अपने वैयक्तिक ओर सामूहिक जीवन को केवल 
Aaa उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा उसको 
. बड़ी कठिनाइयों का सामना करना-पड़ेगा। एक विभाग के : 
_ आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकरायेंगे।जो बात एक. | 
 ज्षेत्न में ठीक जचेगी ad दूसरे: चेत्र में अनुचित कहलायेगी | 
और मनुष्य के लिये अएना.कर्तव्य स्थिर करना कठिन-हो : | 
THT | इसका तमाशा अ'ज दीख पड़ रहा है । चोरी करता 
है पर पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं है। as 
बुरा हे पर राजनीतिक क्षेत्र में aq बोलने पर . 
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ag रहना quar है। घरवालों के साथ, देशवासियों के 
` साथ और परदेशियों फे साथ” sate करने के लिए 
अलग-अलग आचाराबलियाँ बन गई ' दै! इससे विवेकः 


शील मनुष्य को कष्ट होता है, वह पगःपग पर धमः ` 


संकट में पड़ जाता है कि क्या करू। कल्याण इसी में है. कि 


सब सोचःविचार कर एक व्यापक दार्शनिक सत अंगीकार 


किया जाय और फिर उसे सारे व्यवहार की नींव बनाया 
जाय । यह असम्भव प्रयत्न नहीं है । प्राचीन भारत ने 
चर्णाश्रम-घर्भ इसी प्रकार स्थापित क्रिया. था । वर्तमान काले 
में इसने माक्सवाद को अपने राष्ट्रीय जीवन की सभी चेष्टाओं 
का केन्द्र बनाया है। ऐसा करने से सभी उद्योग एक सूत्र में 
Sq जाते हैं और आदर्शो ओर कर्तव्यों के ठकराने की 
सम्भावना ब्रेहुत ही कम हो जाती Can eS 25 
` इस निबन्ध में दाशेनिक शाखार्थं के लिये स्थान नहीं है। 
ज्ञे यहाँ इतना ही BE सकता हूँ कि मेरी समर में भारतीय 
संस्कृति ने पुराकाल में अपने . लिये जो आधार |S निकाला 


र ने Ger दी. वरू है, क्योकि उसका संय 


शाश्वत © | E nra 
आत्मा अजर और अमर È | में अनन्त ज्ञान, शक्ति: 


~ और आनन्द का भण्डार SI अकेले ज्ञान करदा सी पर्याप्त ` 


' ` हो सकता है क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है. वहीं शक्ति होती है, aC 


reat ज्ञान और. शत होते हें वी आद मी हा 


', है! परन्तु अविद्यावशात्‌ वह अपने स्वरूप को भूंला हुआ . 
2 इससे. अपने को अल्पज्ञ पाता. है। अल्पक्षता के साथ | 
,झल्प-शाकतिमत्ता आती है और बनाया ददुः होता | 
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है । भीतर से ऐसा. प्रवीत होता ड जैसे कुछ खोया हुआ है. 
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परन्तु यद नहीं समझ में आता: कि क्या खो गया है। उसे 
खोइ हुई वस्तु; अपने स्वरूप, की. निरन्तर खोज रहती है। . 
आत्मा अनजान में भटका करती है; कभी इस विषय की 

ओर दौड़ती है. कभी उसकी ओर, परन्तु किसी की प्राप्ति से 
कृति wat होती, क्योंकि अपना स्वरूप इन विषयों मैं नहीं 
है। जब तक आत्मसाक्षात्कार न होगा, तब तक अपूणेता . 
की अनुभूति बनी रददेगी और आनन्द की खोज भी जारी 
` रहेगी। इस खोज में सफलता, आनन्द की प्राप्ति, अपने परम 
| ज्ञानमय स्वरूप में स्थिति-यही मनुष्य का geared, उसके 
` जीवनका परम लक्षय है, और उसको इस पुरुषार्थसाधन 
] के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है । वही राजनीतिक, 
आथिक और. सामाजिक व्यवस्था सब्र से अच्छी है जिसमें 


. खोजी दोगा वह अपने लिये गुरु हंद लेगा। परन्तु इतना . | 


` क्त्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाय, - : 


करना अनावश्यक है, वह '. 


` किया जा सकता है--और, यही समाज और अध्यापक का | 
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को ढू ढ़ रही है:परःउसे इसका. पता नहीं है । झज्ञानवशांत्‌ - 
चहद उस आनन्द को, जो: उसका: अपना स्वरूप है, बाइरी | 
चीजों में get है। जब कोई अभिलषित वस्तु भिल जाती | 
है 3 थोड़ी दी देर के लिए. सुख का अनुभव होता है परन्तु | 
` थोड़ी देर के बाद चित्त किसी और वस्तु की ओर जा दोड़ता | 
है, क्योंकि जिसकी खोज है वह कहीं मिलता नहीं। सब 
इसी खोज में हैं। ऐसी देशा में आपस में संघर्ष होनास्वा- | 
भाविक है | यदि दस आदमी अंघेरी कोठरी में टठोलते ` 
फिरेंगे तो बिना टकराये रह नहीं सकते। एक वस्तु की | 
अभिलाषा जब दो या अधिक मनुष्य करेंगे तो उनमें अबश्य | 
ही मुठभेड़ होगी। चीज का. उपभोग तो कोई एक ही कर | 
सकेगा । इस प्रकार इष्य, देष, क्रोध बढ़ते रहते हैं |ज्ञान ' 
आर शक्ति की कमी से सफलता कम ही मिलती है'। इससे 
अपने ऊपर रलानि होती, है, दृश्यमान get के नीचेएक | 
_ मूक वेदना टीसती रहती है। _.. ./. ..़््हः 
` ` यह अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्र में चित्त | 
CHT करने का अभ्यास डाले ! एकाग्रता ही आस्मसाचंत्कार | 
. ` कीं कुंजी है । एकाग्रता कां उपाय यह है कि छात्र में मैत्री, | 
“करुणा, सुविता और - उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाय और. 
~ उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाय | दूसरे के सुख को. 
_ ` देखकर सुखी होना मैत्री और दुःखको देखकर दुखी होना 
करुणा है | किसी को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होना | 
: और उसका प्रोत्साहन. करना मुदिता और दुष्कर्म का विरोध 
. करते हुए अनिष्टकारी सेरा न करना उपेक्षा है। St- 
, निष्काम कर्मे भी corey को नष्ट करता हे। ये बाते हंसी- | 
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, 'खेल नहीं हैं परन्तु चित्त “को उधर gar तो दोगा ही, 
सफलता चाहे बहुत धीरे ही प्राम हो । इस अकार फा AAS 
aft सलुष्य को ऊपर उठाता È l क 
_निष्कासिता की set यह है किं अपना oa T 
दूसरों का अधिक किया जाय। MEA से पराथसाधन, 


लोकसप्रह और जीव-सेवा के भाव उत्पन्न किये जाये | जब . 


कभी मनुष्य से थोड़ी देर के लिये सच्ची सेवा बन पड़ती हे. 


उसे बड़ा आनन्द मिलता है. । भूखे को अन्न देते समय, जलते ` 


था डूबते HATA समय, रोगी.की TAT करते समय FF 
देर के लिए उसके साथ तन्मयता हो जाती È | “से-पर? भाव 
तिरोहित हो जाता है.। उस समय अपने “ea की एक मलक 
मिल जाती है। Sa Bafa भेदों के परे जो अपना 
सर्वात्मक, शुद्ध स्वरूप है, उसका साक्षात्कार हो जाता है । जो 
जितने ही बड़े क्षेत्र के साथ तन्मयता प्राप्त कर सकेगा, 


उसको आनन्द ओर स्वरूप-दशेन की उतनी ही उपलव्धि . 
होगी । हमारी सुविधा और चरित्र निर्माण -के लिये यह तो | 


नहीं हो सकता कि लोग आये दिन डूबा और जला करें या 
भूख-प्यास से ATM करें; परंतु सेवा के अवसरों की कमी भी 


कभी नहीं होती | सेवा करने में भाव यह न होना चाहिये कि 5 
मैं इसका उपकार कर-रहा हूँ, ACT यह कि इसकी बड़ी पा 


` है जो मेरी तुच्छ सेवा स्वीकार कर Tel है। यह भी योद रहे. 


पके सेवा क्रेषल भनुष्य की नहीं, जीव मात्र की करनी दै। 
= पशायंची-वीट-पतज्ञ के भी rer दोते हैं; उनका भी आदर. 
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ससय रस मिला करता है उस. समय भी शरीर और इन्द्रियों _ 


के बन्धन dia पड़ गये होते हैं और चित्त आध्यात्मिक जगत 
¥ faa जाता है| यही बात प्रकृति के निरीक्षण से भी होवी 
'है। प्रकृति का उपयोग. निकृष्ट काव्य में कामोद्दीपन के लिये. 
किया जाता है परन्तु चद शांत रस का.भी उद्दीपन करती È | 
अध्यापक का idea है कि छात्रों में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न 
करे ! यह स्मरण रखना चाहिये कि सौंदर्य प्रेम निष्काम होतां 


है। जहाँ तक यह भाव रहता है कि. में इसका असुक प्रकार . 
से उपयोग करूँ, - वहाँ तक उसके wigs की अनुभूति नहीं _ 


होती | digd के प्रत्यक्ष का स्वरूप तो यह है कि द्रष्टा अपने 
को भूलकर तन्मय हो जाय। ` 


कहने का तात्पर्ये यह है कि छात्र के चरित्र को इस प्रकार ` 
विकास देना है कि वह 'में, तू? के ऊपर उठ सके | जहाँ तक ` ' 


उपयोग का भाव रहेगा, वहाँ तक स्वाम्य की आकांक्षा होगी-। 
“यह वस्तु मेरी होकर रहे-इसी में संघष और कलह होती है । 
परन्तु सेवा और सुमति में संघर्ष नहीं हों संकता । हम, तुस, 
सौ आदमी सच बोलें; घ्माचरण करें, उपासना करें, लोगों के 
दुःख निवारण करें, इसमें कोई झगड़ा नहीं है; परन्तु इस 
` चस्तु को मैं लूँ: या तुम, यह मगंड़े का विषय हो सकता हे, . 
क्योंकि एंक बस्तु का उपयोग एक समय में प्रायः एक ही मनुष्य 


कर सकता है । गाना हो रहा हो, आकार में तारे खिले हों, ' 
युगपत्‌ हजारों व्यक्ति ले सकते El काव्य:पाठ से सुककों जो... 
आनन्द होता है वह आपके आनन्द को कम नहीं करता इस- | 
Re प्राचीन आचार्यो ने धर्म की दीक्षा दी थी।आजभी | 
अध्यापक को, चाहे उनका विषय गणित दो.या: भूगोल, A 
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हास हो या asara, अपने शिष्यों में धर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न 
करनी चाहिये-। घर्म `का तात्पर्य पूजा-पाठ नहीं है । धर्म उन 
सब कामों की समष्टि का नाम है जो कर्याशकारी है। अपना 
` कल्याण समाज के कल्याण से पथक्‌ नहीं हो सकता। AT 
के बहुत से ऐसे गुण हैं जिनका विकास समाज सें रहकर ही 
` होता है और बहुत से ऐसे भोग और सुख हैं जो समाज भे 
__ ही प्राप्त हो सकते हैं । इसलिये समाज को ध्यान में रखकर 
` ` ही धर्म का आदेश होता है। परन्तु हमारे समाज में केवल _ 

- मनुष्य val है । हम जिस समाज के अंग हैं, उसमें देव भी 

हैं, पशु भी हैं, मनुष्य भी हैं। इन सब का हस पर प्रभाव 

5... यड़ता है, सब का हमारे ऊपर ऋण है इसलिये सब के प्रति 
. _ हमारा कत्तव्य है। हमको इस प्रकार रहना है कि हमारे ` 

gat dealt का जो प्रकाश हमारे लिये छोड़ गये हैँ, उसका 
Ji 'लोप न होने पाये-हमारे पीछे आने बालों तक वह पहुच | 
/ ¦ जाये। इसलिए हमारे कत्तंव्यों की डोर पितरों से लेकर वंशजजों ' 
. तक पहुँचती दै.। इसी विस्त. कत्तंव्यराशि को ध कहते el . 
. आज सब अपने-अपने अधिकारों के लिये लड़ते हैं।इस | 
and का अन्त नहीं हो सकता। यदि धर्म बुद्धि जगाई जाय | 
_ और सब अपने-अपने कर्त्त॑व्यों में तत्पर हो जायें तो विवांद _ 
. की जड़ ही कट जाय और सब को अपने उचित अधिकार _ 
बतः प्राप्त हो जाये और लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार | 
--इसंकी ओर कम, और हम खुद ओरों के साथ ' 
[चरण करें--इसकी .ओर अधिक ध्यान देने की. | 
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उत्पन्न कर सकते हैं पर शर्त यह है कि ज्ञान औषधि की ge 
की भाँति ऊपर से न पिला दिया गया हो। सत्य को घारण 
करने के लिये अनुसन्धान और आलोचना की बुद्धि का उदू- 
बोधन दोना चाहिए | यह बुद्धि निभंयता के वातावरण में ही 
पनप सकती है | अध्यापक को यथाशक्ति यह वातावरण उत्पन्न 
करना है । . - 
इससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि अध्यापक को अपने छात्र 
सें कसा चरित्र विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। 
अच्छे उपाध्याय के निकट पढ़ा हुआ स्नातक सत्य का प्रेमी 
और खोजी होगा, उसके चित्त में जिज्ञासा-ज्ञान का 
आदर--होगा और हृदय में AAA, अनसूया, प्राणिमात्र के ae 
लिये सोहाद | वह तपस्वी, संयमी और परिश्रमी होगा, ated ` 
का उपासक होगा और हर प्रकार फे अन्याय, अत्याचार और 
` कदाचार का निर्मम विरोधी होगा । धमं और त्याग उसके 
- जीवन:की प्रवल प्रेरक शक्तियाँ होंगी । उसका सदेव यह प्रयत्न 
- होगा कि यहः प्रथ्वी अधिक सभ्य और संस्कृत हो, समाज 
अधिक.उन्नत हो | इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सब पी a 
ati गृहस्थ पर घमं का भार सन्यासी से कम नहीं होता | 
व्यापार; शासन, gga के क्षेत्रों में भी धमं का:स्थान है | यह 
आ दावा नहीं किया जा सकता कि इन लोगों में राग द्वेष का - 
'नितान्त अभावः हो जायगा, कोई दुराचारी होगा दी नहीं |. 
. अध्यापक ओर समाज प्रयस्न मान्नकर सकते हैं । इस प्रयत्न 
_ का इतना परिणाम तो निःसन्देह होगा . कि बहुत से लोग ठीक 
` राद पर लग जायेंगे ओर अपने पुरुषार्थ को पहचानने लगेंगे 
Tae भी होंगे,. गिरेंगे - भी, पर. अपनी Halt पर आप ही 
पश्चात्ताप .करेंगे और इन गलतियों को सींढी बनाकर अ 
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' ज्ञति करेंगे । भूल करना बुरा नहीं छै, सुल को. भूल न सम 
मना ही बढ़ा दुभोग्य है। | = Rr 
--. यह्‌ मानी हुई बात है कि अकेला अध्यापक ऐसा सनोभाव 
नहीं उत्पन्न-कर सकता | उपरको संफलवा तभी मिल सकती है 

. जब समाज उसकी सहायता करे । जिस प्रदेश से कल सचा 

' रहता हो, जिस समाज में गारी असीर, ऊँच-नीच की विष 
मता पुकार-पुकार कर SS और प्रतियोगिता को Weare दे 
रही हो, जिस राष्ट्र की नीति परर्वत्वापदर ओर शोषण पर 
खड़ी हो, उसमें अध्यापक अकेला भला कया करे? जिन घरों 
में दाल-रोटी का ठिकाना न दो, पिता म्यप ओर माता स्वैरिणी 
हों, WTA में मारपीट, गाली-गलौज मची रहती दो, उनके 

.._ बच्चों को तो पालने में ही मानस-विष दे दिया जाता. है| तंग 
गलियों और गन्दे घरों में रहने वाले, जो छोटे बय से अशली- 

` लता और अभद्रता में ही पले हैं, did को. जल्दी नहीं समझ 
पाते । ऐसी दंशा में अध्यापक को दोष देना अन्याय है.। फिर- 
भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष - देकर बैठा नहीं रह 

सकता,। उसको तो. अपना कर्तेंव्य-पालन करना ही है, सफ: . 

लता कम हो या अधिक | ः = Sa 
साधारणतः शिक्षक योगी नहीं होता पर उसका भाव वही | 

होना चाहिए जो. किसी योगी का अपने शिष्य के ग्रति होता | 
“नेक शारीरों में संमते हुये आज इसने नर-देह पाई हैः 
ओर मेरे पास छात्रपूूप में आया है । यदि मैं इसको ठीक | 
मार्ग पर लगा सका, इसके चरित्र के यथोचित विकास प्राप _ 

. करने में संबल जुगा सका, तो समाज का. भला होगा और ` 
` इसका न केवल ऐहिक, वरन्‌ आयुष्मिक कल्याण होगा। यदि ` 


~ 


. ` इसे आगे शरीर धारण भी करना पढ़ा तो बह जन्म इससे AT 
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होगा । इस समय यह बात-बात में पंरिस्थितियों से aRar 
हो जाता है। इसकी स्वतन्त्र आत्मा प्रतिक्षण अपने ada 
को तोड़ना चाहती है पर ऐसा कर- नहीं पाती | यदि.इसकी | 


बुद्धि को शुद्ध किया जाय और छुद्र वासनाओं के ऊपर उठाया 


जाय, तो आत्मा परिस्थितियों पर विजय पाने में समर्थे होने 
लगेगी और इसको अपने अनन्त ज्ञान: शक्ति आनन्दमय 


स्वरूप का आभास मिलने लगेगा । इस प्रकार यह अपने पम . 
पुरुषार्थ को . सिद्ध करने का अधिकारी बच सकेगा।”--इस 


भावना से जो अध्यापक प्रेरित होगा वह अपने शिष्य के कामों 


को उसी इष्टि से देखेगा जिससे बड़ा भाई अपने घुटनों के _ 


बल चलने.वाले छोटे भाई की चेष्टाओं को देखता है। उसकी 


भूलों को तो ठीक करना दी. होगा, परन्तु सहानुभूति ओर 


प्रेम के साथ.। 


> A 


यह आदश बहुत ऊँचा है, पर अध्यापक का पद्‌ भी-तो : 
कम ऊँचा नहीं है। जो वेतन का लोलुप दै और वेतन की 
मात्रा के अनुसार ही कास करना चाहता है उसके लिये इसमें ' 


जगह नहीं है । अध्यापक का जो कत्तव्य .है उसका मूल्य रुपयों 
में नहीं आँका जा संकता । किसी समय जो शिक्षक होता था 


बही घर्म-गुरु और पुरोहित भी होता था और जो बड़ा विद्वान्‌ 
और तपस्वी होता था वही इस भार को उठायाकरताथा। | 
शिष्य को ब्रह्मविद्या का पात्र और यज्जमान को दिव्य लोक का. 
अधिकारी बनाना सब का काम नहीं Sl आज न बह धर्म-गुरु 
` रहे, न वह घुरोहितः। पर क्या. हम शिक्षक भी इसलिये | 
कर्तव्यच्युत:हो जाएँ: ? इसको तो अपने ज व sh 
' रखना चाहिये और अपने:को ST दायित्व का-ोरू उठाने के | 
योग्य बनाने का निरन्तर अथक प्रयत्न करना चाहिये। ' 


हे — ` न 


~ 
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. [ आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी ] 


` भक्त की सगवान के साथ जो आनन्द-फेलि या प्रेम-लीला . 
- है वही मध्य-युग के समरत भक्तों की साधना का केन्द्रविन्दु 
` द्वै। भगवान्‌ के साथ यह.रसमय लीलां ही भक्त का परम काम्य 
_ है--लीला जिसका कोई प्रयोजन नहीं, फल नहीं, कारण नहीं 
अन्त नहीं इसी बात को म॒ध्य-युग के अन्यतम वैष्णव भक्त - 
विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कहा था, 'प्रेम ही परम पुरुषार्थ हे. 
“Sa: पुरुषार्थो मदान ।? 'साधारणतः जिनको पुरुषार्थ कहा 
जाता है वे घर्म-अर्थ-काम-मोक्ष भक्त के लिये कोई आकर्षण नहीं 
.. रखते और कतीरदास ने इसी बात को और. भी शक्तिशाली 
. ढंग से कहा था-- 


राता-माता नाम. का, पीया प्रेम अधाय | 

मतवाला दीदार का, माँगै मुक्ति बलाय ॥ 
i (क० qao प्रः १३) ` 
o और मक्ति आदश की घोषणा करते हुये दविधादीन  . | 
ee 


बिना नहिं पाये, प्रेम-प्रीत की भक्त। ie 

स नहिं भक्ति कछु, भक्ति भएयो सब Te 
गे अक्ति है, सो fast gen विचार | 
के -कारने, जनम गवायों are ll 


ला 
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` परन्तु कबीरदास अपने युग के सगुणसाधंना परायण - 
भक्तों से कुछ भिन्न थे। यद्यपि दोनों का साघना केन्द्र बिन्दु 
यह्‌ प्रेम-भ क्ति है,--इसे आनन्द केलि, प्रीति, प्रेमलीलाः आदि 

` जो भी नाम दे दिया जाय--तथापि एक बात में वे सबसे अलग 
हो जाते हैं| हमने ऊपर aga fear है कि भारतीय मत्तीषी. 

. उन. दिनों स्मरंति और पुराण ग्रन्थों की छान बीन में जुटे हुए थे - 
उन्होने प्राचीन भारतीय परस्परा को शिरोधायं कर लिया था- | 
AMT सब कुछ मानकर, सब के प्रति आदर का भाव बनाये 
रहकर अपने चलने का मागे तै करना.। सशुणोपासक -अक्तगण 
भी सम्पूर्णं रूप से इस पुरानी परस्परा से प्राप्त मनोमाव के 

`. पोषक रहे | समस्त शाखं और झुनिजचों को अकुएठ चित्त से 

अपना नेता मानकर उनके वाक्यों की संगति प्रेमःपकष में. | 
लगाने लगे। इसके लिए उन्हें मामूली परिश्रम नहीं करना | 
पड़ा | समस्त Meal का श्रेम-भक्ति-मूलक अर्थे करने में उन्हें. | 
नाना अधिकारियों और नाना भजन रौलियों की आवश्यकता | 
स्वीकार करनी पड़ी, नाना अवस्थाओं और अवसरों की कल्पता | 
करनी पढ़ी, AHA के तारतस्य की भी कल्पना करनी पड़ी। ' 
सात्त्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति का अनन्त . 
प्रकृति के भक्तों और अनन्त. प्रणाली. के अजनों की कल्पता | 
`` करनी पड़ी | सब को उन्होंने उचितं मयादा दी । यद्यप्रि अन्त | 
` - तक चल कर उन्हें भागवत महापुसण को ही सब॑-प्रधान प्रमाण | 
~ ग्रंथ मानना TST था पर उन्होंने-किसी भी शास्त्र की उपेक्षा या. 

. अवहेलना न की | उनकी दृष्टि बराबर भगवांन्‌ के परस म्रेस- | 

: “मय रूप और उनकी मनोहारिणी लीला पर निबद्ध रही पररन्होंने, 

` बड़े घैये फे साथ अन्यान्य welt की संगति लगाई और एक 


`` अभूतपूर्व निष्ठा और मयादाः्ेमको समाज में प्रतिष्ठित कराया। ` 


+ 
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कबीरदास का रास्ता उल्टा था | SS सौभाग्यवश झुयोग 

. भी अच्छा मिला था। जितने प्रकार के संस्कार पड़ने के रास्ते 
हैं वे प्रायः सभी उनके लिए बंद थे। वे मुसलमान होकर भी 
असल से सुसलमान नहीं थे, वे हिन्दू होकर भी हिंदू नहीं थे, 
चे साधु होकर भी साधु (5अग्ृहस्थ) नहीं थे, वे वैष्णव होकर 
भी वैष्णव नहीं थे, वे योगी होकर भी योगी नहीं थे । वे कुछ 
, भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बनाकर भेजे गये थे। वे 
भगवान के चूर्सिद्वावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। TE zal 


भाँति वे नाना असंभव समझी जाने वॉली ` परिस्थितियों के 
मिलन बिन्दु पर अवतीर हुए थे | दिरण्यकरिएु ने बर माँग 
लिया था कि उसको मार सकने वाला न मलुष्य हो न पशु; 
मारे जाने का समय न दिन दो न रात; मारे जाने का स्थान 
न पृथ्वी हो न आकाश; मार सकने वाला हथियार न धातु का 
हो न पाषाण का--इत्यादि । इसीलिये उसे सार सकना एक 
असंभव और आश्चर्यजनक व्यापार था | Tite इसीलिये 
नाना कोटियों के मिलन-बिन्डु को चुना था। असंभव व्यापार 
के लिये शायद ऐसी ही परस्पर-विरोधी कोटियों का मिलन- 
बिन्दु भगवान्‌ को अभीष्ट होता है । कबीरदास ऐसे ही मिलन- 


बिन्दु.पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है. 


- और दूसरी ओर:मुसलमानत्व, जहाँ एक ओर ज्ञान निकल | 


जाता है, दूसरी MEALS, जद्दाँ पर एक ओर ata | 
... निकल जाता दै, दूसरी ओर भक्तिमागे, जहाँ से एक तरफ. | 


frag भावना निकल जाती है. दूसरी ओर सगुण साधनां-- 


3 . उसी प्रशस्त 'चौरास्ते पर वे खड़े थे। वे -दोनों ओरं देख 


` दोषु उन्हें स्पष्ट दिखाई दे जाते थे। यह कबीरदास का 
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(a) 


वद सौभाग्य था। इन्होने इसका खूब उपयोग at 


J} 
जैसा कि शुरू में ही बताया गया है, कबीरदास ने अपनी 


. प्रेम-भक्ति-मूला साधना का आरम्भ एकदम दूसरे किनारे से . 


` -- किया था | यह किनारा सगुण साधकों के किनारे से ठोक 


उल्टा पड़ता है | सगुण साधकों ने सब कुछ मान लिया था, 
कबीर ने सब कुछ छोड़ दिया था ! प्रथम ad के भक्तों की 
- महिमा उनके अथक परिश्रम और seat धैये में दै और 


कबीर की महिमा उनके उत्कट साहस में। उन्होंने सफेद कागज ' 


परलिखना ge किया था। वे उस पाणिडत्य को बेकार समते 


थे जो केवल ज्ञान का बोझ Slat सिखाता है, जो मनुष्य को | 


जड़ बना देता है. और भगवान्‌ के प्रेम से बंचित करता है। 


भगवलोम पर उनकी दृष्टि इतनी दृढ़ निबद्ध थी कि इस ढाई | 


अक्षर (प्रेम) को ही वे प्रधान मानते थे-- ae 
पढ़ि पढ़ि के पत्थर भया, लिखि लिखि भया जु इंट l 
et कबीरा प्रेम को, लगी न पको aie 
पोथा पढ़ि-पढ़ि. जग सुआ, परिडत भया न कोइ । 
ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो परिडत AR 
‘ge प्रेम दी सब कुछ दै, वेद नदीं, शाख नहीं, कुरान नहीं 


जप नहीं, माला नहीं, तस्वीर नहीं, मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं, 


Sent नहीं, नबी नहीं, पीर नही, Sexe नहीं।चह भेग ` 


` ` ` समस्त वाह्माचारों की पहुँच के ऊपर है। समस्त संस्कारों के 


. प्रविपाद्य से ete -है। जो कुछ भी इसके रास्ते में खंडा 
होता है, वह देय दै. । 


उन्होंने समस्त sat, उपवासों और तीर्थो को दक साथ as 


. लवकर फर दिया । इनकी सङ्गति लगाकर और अधिकारी- 


\ ` 
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` ज्चेद की कल्पना करके इनके लिए भी दुनिया के मान-सम्मान 
की व्यवस्था कर जाने को उन्होंने वेकार परिश्रम समका । 
इन्होंने एक अल्लाह निरंजन निर्लेप के प्रति लगन को ही अपना 
‘tea घोषित किया | इस लगन या प्रेम का साधन यह भेम ही 
| Sale कोई भी प्रध्यवती साधन उन्होंने स्वीकार नहीं किया । 
` प्रेम ही साध्य है, प्रे ही .साधन--ज्रत भी नहीं, सुहरेस स्री 
“नहीं, पूजा भी नहीं, नमाज़ भी नहीं, हज री नहीं, तीथं भी 
oe निरंजनः अलह मेरा, हिन्दू gee ge मेरा । 
ह Te त्रत न महरम जांनां, तिस ही सुमिरू जो Q विदाचां। 
` पूजा करू न निमाज gare, एक निराकार RA नमसकारू। 
नां हज जाऊँ न तीरथःपूजा, एक पिछाण्यां तौ क्या दूजा । | 
Se कबीर भरम सब आगा, एक निरंजन-सूं सन लागा। | 


(Go Ho पद्‌ ३३८ ) 


जो ये पीर-पैगंबर, काजी-सुल्ला, रोजा नमाज और पश्चिम. 

` की भक्ति हैं ये सभी गलत हैं और जो देव और fas, एकाः | 
` दंशी और दिवाली पूरब दिशा की भक्ति हैं वे भी गलत हैँ। | 
- अला हिन्दुओं के भगवान तो. मंदिर में रहते हैँ ओर झुसल- -- 
. मानों के खुदा मस्जिद. में, पर wet मंदिर भी नहीं हे और . 
` मस्जिद भी नहीं है वहाँ किसकी ठकुराई काम कर रही है! 
कबीरदास ने इन सबको अस्वीकार कर दिया और-उन लोगों 
को भी अस्वीकार कर दिया जो आँख मूंदकर चलना दी पसंद _ 
करते हैं, अपने आत्माराम को ही सङ्गी बनाकर चे निकल 
Ge | बोले, ओ फकीर अपनी राह चल | मंदिर में भी मत जा 
आर मरिजद की ओर भी रुख न कर BIS को se में. पड़ता _ 


~ 
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` है। तेरे राम-रहीम, केसौ-करीमा में तो कोई: भेद नहीं दै; वद 
. तेरे लिये तो दोनों एक ही हैँ, “एकमेवाद्वितीयम्‌ ` > 
` हमारे राम-रहीम-करीमा, केसौ-राम सति सोई। `. 
बिसमिल मेटि बिसंभर पकै, और न दूजा कोई ॥; . | 
इनके काजी-सुलां पीर-पैगम्बर, रोजा-पछिम-निवाजा । `. | 
| इनके पूरव-दिसा-देवःदिज पुजा, ग्यारसि-गज्ग-दिवाजा॥. | 
तुरुक मसीति देहुरै हिंदू, -इहुँठा राम खुदाई । : ' 
met मसीति-देहुरा नाही, तहां काकी ठकुराई ॥ | 
` हिदू ges दोऊ रह तूटी, फूटी अरु कनराई | 
अरघ उरघ दसहूँ दिस जित तितपूरी रह्यो राम Te Il 
ge कबीरा दास . फकीरा, अपनी राह चलि भाई। 
(fag तुरक का करता एके, ता. गति लखी न जाई ॥ 
POR DI _ _ (eo He पद्‌ ५८) nae 
परन्तु कबीर यहीं नहीं रुके । अगर “seats wT 
मुस्लिम घ॒र्म का प्रतिनिधित्व करता है और “राम शब्द faq 
संस्क्रतिं का तो वे इन लोगों को सलाम कर देने को तैयार हैं। ' ' 
` आखिर कोई न कोई शब्द तो A करना ही पड़ेगा । परः ` 
: ` गर अरबी-फारसी के शब्द मुस्लिम संस्कृति को BAT 
atd के शब्द, हिन्दू संति की अवश्य याद दिला देते : E 
- है तो कबीरदास a बुद्धिभेद को भी पनपने नहीं देते।ये ` 
`. चेद और कुरान के भी आगे बढ़कर कहते हँ 2 8 5 
` गरन गरजै wef खदा TAT मरे . `. . ` ` ` 
. ` ` होता मनकांर नितबजत तूर, . . ४ ७»... 
: > बेदःकत्तेब की oe ; a 2 
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इस प्रकार सब बाहरी घर्माचारों को अस्वीकार करने का 
झपार साहस लेकर कबीरदास साधना के चेन्न में अचतीरे 
हुये। केवल अस्वीकार करना कोई महत्व की बांत नहीं है। 
इर कोई हर किसी को अस्वीकार कर सकता E l पर किसी 
बढ़े लक्ष्य के लिये बाधाओं को अस्वीकार कशना GUT 
साहस का काम है | बिना उद्देश्य का विद्रोह विनाशक हे, पर 
साघु उद्देश्य से प्रणोदित' विद्रोह शूर का धर्म हे। उन्होंने 
अटल विश्वास के साथ अपने प्रेम-मार्ग का प्रतिपादनः किया। 
रूढ़ियों और कुसंस्क्ारों की विशाल वाहिनी से वह आजीवन 
जूमते रदे, प्रलोभन और आघात--काम और क्रोध भी उनके 
मार्ग HAST खड़े हुये होंगे उन्होंने उनको असीम साहस के 
साथ जीता | ज्ञान-की तलवार उनका एक-मातन्र साधन था, इस 
झदूसुत शमशेर को उन्होंने क्षण भर के लिये भी रुकने नहीं 
दिया | यह निरन्तर इकसार बजती रही, पर शील के स्नेह को 
भी उन्होने नहीं छोड़ा-यही उनका कवच था । इन. 
कुसंस्कारों, रूढ़ियों और वाह्माचार के: जंजालों को उन्होंने 
चेदर्दी के साथ काटा | वे सिर हथेली पर लेकर ही अपने भाग्य 


का सामना करने निकले थे। क्षण भर के लिए भी उनकी अबे: 


` - एक समसेर इकसार बज़ती TE, 

. _ खेल कोइ सूरमा सन्त मेले। ` 

काम दल जीति करि क्रोधिं पैमाल करि, ee 
` ` परम सुख धाम तहँ सुरति मेलै॥ ' ` ` 
= o सीलसे नेह करिज्ञान कां खन्न ले, . 
 . : ,' ` आय चौगान में खेल खेले। ;' 


कुंचित नहीं हुई, माथे पर बल नहीं पड़ा। वे सच्चे शूर की . 
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'कहूँ कबीर सोई सन्त जन सूरमा, . 
सीसर को सौंप करि करम ठेले ॥ - 
Mi 
जो लोग कबीरदास को हिन्दू-मुस्लिम घ॒र्मा का ad- 
समन्वयकारी सुधारक मानते हैं, वे क्या कहते हैं, ठीक समर 


` अं नहीं आता। कबीर का रास्ता साफ था। वे दोनों को शिरसा _ 


स्वीकार कर समन्वय करने वाले नहीं थे । वे समस्त चाझाचार . 


` के जंजालों और संस्कारों को विध्वंस करने वाले क्रान्तिकारी 


थे । सममौता उनका रास्ता नहीं था। इतने बड़े जंजाल को 
नाही कर सकने की क्षमता मामूली आदमी में नहीं होः. 
सकती | कमजोर स्नायु का आदमी इतना आर बदास्त नहीं | 
कर सकता । जिसे अपने मिशन पर अखंड विश्वास नहीं हे 
चह इतना असीम साहसी हो ही नहीं सकता। he 
कबीर ने जो समस्त वाह्म-आचारों को अरंचीकार करके | 
मनुष्य को साधारण मनुष्य के आसन पर ओर भगवान्‌ को _ 
धनिरपख! अगवान के आसन पर बैठाने की साधना की थी 
उनका परिणाम क्या हुआ और भविष्य में वह उपयोगी दोगा 


` द्या नहीं, यह प्रश्न उतना महत्त्वपूर्ण नहीं | सफलता 
सहमा की एकमात्र कसौटी नहीं हैं। आज शायद यह सस 


निविड़ आव से अनुभद किया जाने वाला है कि सब की ` 
विशेषताओं को रखकर मानव-मिलन की साधारण. भूसिका | 


- नहीं तैयार की जा संकती | जातिगत, ङुलगत, धर्मगत, | 
. ` संस्काररात, विश्वासगत, MAN, सम्म्रदायंगत बहुतेरी | 


विशेषताओं के जाल को जि. करके दी वह आंसन.. तैयार a 
इसिय्रत से ही सिले । जब तक यह नहीं होता तब तक अशांति : 
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रहेगी, मारामारी रहेगी, , हिंसा-प्र तिस्पद्धो रहेगी। कबीरदास. 
ने इस महती साधना का बीज बोया था। फल क्या हुआ, यह्‌ 
प्रश्न महत्त्वपूर्ण नहीं है। आधुसिक काल के श्रेष्ठ कवि रवीन्द्र: 
` - नाथ ने विश्वासपूर्वक गाया है कि जीवन सें जो पूजजायें पूरी 
नहीं हो सकी हैं, में ठीक जानता हूँ कि वे भी खो नहीं गई हैं। 
जो फूल खिलने से पहले ही प्रथ्वी पर झड़ गया है, जो नदी : 
अरुभूमि के मार्ग में ही अपनी धारा खो बैठी ह--में ठीक . 
- जानता हूँ कि वे भी खो नहीं गई हैं | जीवन में आज. भी जो 
कुछ पीछे छूट गया है, जो कछ अधूरा रह गया है, मैं ठीक 
) ` जानता हू चहद भी व्यर्थ नहीं हो गया है। मेरा जो भविष्य हे, 
८ ` जो अब भी अछूता है, वे सब तुम्हारी वीणा के तार में बज 
. रहे हैं | में ठीक जानता हूँ, वे भी खो नहीं गये हैं-- 
. जीचने यत पूजा हलो ना सारा, 
: `. ज्ञानि हे जानि ताओ ga निहारा 
ये फुल ना फुटिते mA घरणीते 
ये नदी मरुपथे हारालो घारा। 
“जानि हे जानि ताओ ga नि हारा | 
जीवने आजो याहा Tae पिछे | 
जानि दे जानि ताओ हय fife, .. 
आमार अनागत आमार अनाहत _ 
तोमार वीणा तारे बाजिछेतारा . ; 
` ` जानि दवे जानि ताओ यनि हारा।-गीतांजलि | 
share की साधनां भीन तो लोप हो गई है, नखो .. 
Er उनका पक्ष तरास था कि जिसके साथ भगवान्‌ हैँ... 
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C आर जिसे अपने इष्ट पर अखरड विश्वास है उसकी साधना ` | 


को करोड़ २ काल भी मकमोर कर विचलित नहीं कर सकते-= 
जाके मन विश्वास है, सदा शुरु है सङ्ग | 
कोटिकाल झकमोरहीं, तऊ न होय चित भज्ञ॥ _ 
( Ho Fo Alo Fo १८४) ` 
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| श्रद्धाभक्ति 
` [ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ] 
किसी मनुष्य में जन-साघारण से विशेष गुण वा शक्ति का 


. विकास देख उसके. सम्बन्धी में जो एक स्थायी आनन्द्‌-पद्धति 


हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा महत्त्व 
की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पूज्य बुद्धि का सञ्चार 
है । यदि हमें निश्चय हो जायगा कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, 
बढ़ा सज्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान्‌, बड़ा परोप- 
कारी व बड़ा धर्मात्मा हे तो वह हसारे आनन्द का एक 
विषय हो जायगा । हम. उसका नाम आने पर प्रशंसा करने 
लगेंगे, उसे सामने देख आदर से सिर नवाएँगे, किसी प्रकार : 
का स्वार्थ न रहने पर भी हम सदा उसका अला चाहेंगे, उसकी 
बढ़ती से प्रसन्न होंगे. और अपनी पोषित आनन्द-पद्धति में 
व्याघात पहुँचने के कारण उसकी निंदा न सह सकेंगे | इससे 
सिद्ध होता है कि जिन कर्मो के प्रति श्रद्धा होती हे उनका ' 
होना संसार को वांछित है । यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा | 


` का मूल है। 


प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है किं प्रेम प्रिय के स्त्रांधीन _ 


= कार्या पर उतना निर्भर नहीं- कभी-कभी किसी का रूप मान्न | 


E 0७०५ ९ AT WY 
Sed eee Ras 


जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न att 


. का कारण होता है। पर श्रद्धा ऐसा नहीं है। किसी की सुन्दर. | 
A . आँख या नाक देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, 
~ आओविउसन्न हो सकती.हे ।अ्रेम के लिये इतना दी बस हे कि _ 
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कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे पर शरद्धा के लिये आवश्यक aE 
है कि कोई ager किसी बात में बढ़ा हुआ दोने के कॉरण 
हमारै सस्मान का पात्र हो। अद्धा का व्यापार-स्थल विस्तृत 
है; प्रेम का एकांत, प्रेम अ whe है और शद्धामें 
विस्तार | किंसी मनुष्य से प्रेम वाले दो ही एक मिलेंगे, 


यर उस पर अद्धा रखने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों क्यो 


करोड़ों मिल aad El सच पूछिये तो इसी श्रद्धा के आश्रय 
से उन कर्मो' के WELT का भाव दृढ़ होता रहता हे, जिन्हें 
aa कहते हैं और जिनसे मनुष्य-समाज की स्थिति है । कत्त 
से बढ़कर के फा स्मारक दूसरा नहीं। कर्म को क्षमता प्राप्त 
करने के लिये घारःबार- कतो दी की ओर आँख उठती है। 
कर्मो से कत्ता की स्थिति को जो मनोहरता ग्राप्त हो जाती है 


उस पर मुग्ध होकर बहुत-से प्राणी उन wal की ओर प्रेरित 
होते हैं। कत्ती अपने सत्कमे द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सनुष्य_ 


की सदवृत्तियों के आकर्षण का एक शक्ति केन्द्र हो जाता ca 


जिस समाज में किसी ऐसे ज्योतिष्मान्‌ शक्ति-केन्द्र का उदय 
होता है. उस समाज में भिन्नःभिन्न ह॒दयों से शुभ भावनाएँ | 


औैघ-खंडों के समान :उठकर तथा एक ओर एक साथ अग्रसर 


होने के कारण परस्पर मिलकर इतनी घनी हो जाती हैं कि ` र 
उनकी घटा सी उमड़ पड़ती है और सन्गल की ऐसी वर्षों होती > 


है कि सारे दुःख आर क्लेशा बह जाते हैं । 


` हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदशे रूप का संघटन.उसके 
शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता दै, पर श्रद्वेय के 2 
आदशे रूप का संघटन उसके फैलाए हुए a उपादन से | 


होता है। प्रिय am हम ARA 


S 
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कुछ अंश सामने रखकर, करते हैं। यदि मेम स्वप्न है तो श्रद्धा 


जागरण दै । प्रेमी प्रिय को अपने लिये और अपने को प्रिय के 
- लिए संसार से अलग करना चाहता है | प्रस में केवल दो पक्ष 
होते हैं, श्रद्धा में तीन । प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा, में 
मध्यस्थ अपेक्षित है । प्रेमी और प्रिय. के बीच कोई ag 
अनिवाय नहीँ, पर श्रद्धालु और श्रद्धेय के वीच कोई वस्तु 


चाहिए। इस बातं का स्मरण रखने से यहद पहचानना उतना ` 


कठिन न रह जायगा कि किसी के प्रति किंसी का कोई आनन्दां- 


तरेत भाव प्रेम है या श्रद्धा यदि किली कवि का काव्य बहुत 
) | अच्छा लगा, Reet चित्रकार का बनाया. चित्र aga सुन्दर जेंचा 
ओर हमारे चित्त में उस कवि या चित्रकार के प्रति एक get 


भाव उत्पन्न हुआ तो वह भाव श्रद्धा है; क्योंकि यह काव्य या 
` चिंत्र-रूप मध्यस्य द्वारा प्राप्त हुआ l अर । P 

मम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और झज्ञात होता है; 

पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है | कभी-कभी केवल 

एक साथ रहतेरहते दो प्राणियों में यह भाव उत्पन्न हो जाता है 

` कि वे वराबर साथ रहें, उनका साथ कभी न छूटे | प्रेमी प्रिय के 

संपूर्ण जीवनःक्रम के सतत साक्षात्कार का अभिलाषी होता È E 


वह उसका उठना, बैठना चलना, फिरना, सोना, खाना, पीना, - | 
` ` सब कुछ देखना चाहता है। संसार में बहुत से लोग उठते-बैठते, .. 


य॑ तक पहुँची है 
आदि. जाती 


cae os 


चलते-फिरते हैं; पर सब का उठना-बैठना, चलना-फिरना saat 
अच्छा नहीं लगता । प्रेमी प्रिय के जीवन से मिलकर एक | 

मिश्रण तैयार करना चाहता है। वह दो से एक करना: | 
. सारांश यह कि भद्धा में दृष्टि पहलें कर्मों पर से: ` 
ओर प्रति में प्रिय पर से होती. 
जाती है | एक में व्यक्ति को कों डार 


सकता है| जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर -“वाह- 
. AR करते जायेंगे! तब तक हम एक प्रकार के लोमी अथवा रीभने 

` . वाले या कद्रदोन ही.कहलायेंगे, पर जब हम उसके दशन के लिए 
आकुल दोगे, उसे बराबर अपने सामने ही. रखना चाहेंगे तब प्रम 


` करिसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय 
-अपना अधिकार चाहतां है. 


` हम भद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते 
करते हुये हम अपने को उस समाज में सममते है 
« अंग पर--चाहे हम व्यष्टिरूप में उसके 
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सनोहरता प्राप्त होती है; दूसरी में कर्मों को व्यक्ति द्वारा | एक में 
कम प्रधान है, दूसरी में व्यक्ति | ° 

किसी के रूप को स्वयं देखकर aged मोहित होकर उससे 
HH कर सकते हैं, पर उसके रूप को प्रश्शंसा किसी दूसरे से ga 

चट हमारा प्र म नहीं उमड़ पड़ेगा | कुछ काल तक ` हमारा 
आव लोभ के रूप. में रहेगा, पीछे वह प्र में परिणत हो सकता 
है। बात यह है कि प्रेम एक मात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर 
रहता है; पर श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों 
के अनुभव पर भी जगती है | रूप की भावना का बहुत कुछ 
सम्बन्ध व्यक्तिगत रुचि से होता है। अतः किसी के रुप और | 
हमारे बीच यदि तीसरा व्यक्ति आया तो इस व्यापार से सामा- = 
जिकता आ गई; क्योंकि हंमें इस समय यंह ध्यान हुआ कि उस रूप | 
से एक तीसरे व्यक्ति को आनन्द या सुख मिला और हमें भी मिल 


का सूत्रपात समझा जायगा । श्रद्वा-भाजन - पर श्रद्धावान्‌ अपना 


श्रद्धा एक सामाजिक भाव दै, इससे अपनी श्रद्धा के 


a 
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बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ जाता है। श्रद्धा एक ऐसी 
झानन्दपूण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधिरूप सें 
प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध था 


-घृणा प्रकट करने के लिये समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व 


्रदांच कर LFA है । यहद काम उसने इतना भारी सममा है ककि 
'इसका भार सारे मनुष्यों को बाँट दिया है, दो-चार माननीय 
लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रक्खा है। जिस समाज में सदा- - 


` ` चार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने फे लिये 


जितने ही अधिक लोग तत्पर पाये जायेंगे उतना ही वह समाज 
'जागुत समझा जायगा | श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी 
बात से समझ लीजिये कि जिस पर हम श्रद्धा रंखते हैं उस पर 
चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रक्खें पर जिस पर हमारा प्रेस 
होता है उससे ओर दस-पाँच आदमी प्रेम रक्खें-इसकी हमें पर- 
वाह क्या इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय पर लोभ वश 


` एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इजारा चाहते है, श्रद्धालु अपने 
' भाव से संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है पर प्रेमी 


नहीं। के 
जब तक समष्टि-रूप में हमें संसोर के लक्ष्य का बोध नहीं 
होता ओर हमारे अंतःकरण में सामान्य आद्शों की स्थापना 


` नहीँ होती तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता । बच्चों में 


कृतज्ञता का भाव पाया जावा है | पर सदाचार के प्रति उस gT- 


 ज्ञताकानहां जिसे श्रद्धा कहते हैं:अपने साथ Ft जानेवाले जिस ` 
` व्यव॒द्दार के लिये वे Ga होते हैं उसी को दूसरों के साथ होते 


` - देखा के प्रति तज्ञ होना बे देर में सीखते हैं-उस सभय 
_ सीव हैं जब वे अपने को किसी समुदाय का अंग सममने लगते . 


अपने साथ या किसी विशेष मनुष्य के साथ किये जानेवल्लि 


. सम्बन्धिनी । प्रतिभा से भेरा अमिप्राय अंतःकरण की उस 
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व्यवहांर के लिये जो San होती'है वह श्रद्धा नहीं है | अद्धालु 
की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिये, विशेष की ओर नहीं। 
अपने संबस्धी के प्रति किसी को कोई उपकार करते देख यदि इम 
we कि उस पर हमारी श्रद्धा हो गई है तो यह हमारो'पाखंड है, 
हम मूठ-सूठ अपने को ऐसे उच्च भाव का धारण-कर्ता प्रकट करते | 
हैं। पर उसी सञ्जन को द्स-पाँच और. ऐसे झादमियों के साथ 
जव हम उपकार करते देखें जिन्हें हम जानते: तक नहीं और इस, 
प्रकार हमारी दृष्टि विशेष से सामान्य की ओर हो जाय, तब यदि 


` हमारे चित्त में उसके प्रति पहले से कहीं अधिक कृतज्ञता या 


पूज्य-बुद्धि का उद्य हो तो हम श्रद्धालु की उच्च पदवी के अधि- 
कारी हो सकते हैं। सांमान्य रुप में हम किसी के गुण या शक्ति 
का विचार सारे. संसार से सम्बद्ध करके करते हैं, अपने से या किसी 


` _- विशेष प्राणी से संबंध करके adi देखते हैं कि किसी मनुष्य में 


कोई TU या शक्ति है जिसका प्रयोग वह चाहे जहाँ और जिसके ( 


` प्रति कर सकता है। 


स्थूल रूप से श्रद्धा तीन प्रकार की कदी जा सकती है-- 


१. भ्रतिभा-संबन्धिनी, २. शील-सम्बन्धिनी और ३. साधन-संपत्ति. 


v CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Bee 
बा ETE Ae Sty सो ४1 si Ra ७४५ ae 


Digitized by Arya Samaj €ourktion Phennai and eGangotri 


-चिका क्रिया से है जिसके द्वारा कला, विज्ञान आदि नाना क्षेत्रों में 
-नई-नई बातें या Haat उपस्थित की जाती हैं। यह अहण और 
धारणा-शक्ति से भिन्न है, जिसके हारा इधर-उधर . से प्राप्त ज्ञान 
(fen) संचित किया जाता है। कला-सम्वन्धिनी भद्धा के लिए 
Rae में भी थोड़ी बहुत मार्मिक निपुणतो चाहिये, इससे उसका 
अभाष कोई भारी त्रुटि नहीं, वह क्षम्य है। यदि किसी उत्तम 
काव्य या चित्र की विशेषता.न समझने के कारण EN कवि या. 
चित्रकारपर श्रद्धा न कर सके तो यह हमारा अनाड़ीपन है--हमारे 
| 'रुचिस्संस्कार की ate 2 1 इसका उपाय यही है कि समाज कला- 
Beara ममज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे, -जिससे विविध 
कलाओं के सामान्य आदश की स्थापना ज्ञान-समूह में हो जाय । 
पर इतना होने पर भी कला-सम्वन्धिनी रुचि की विभिन्नता थोड़ी 
बहुत अवश्य रहेगी । अश्रद्वालु रुचि का नास लेकर इंष्यो या 
अहंकार के दोषारोपण से AT जाया करेगे | 3 
पर शील-संवंधिनी शरद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कतव्य है। शील 
 . 'या घम के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन-समुदाय 
_ ` मेंप्रतिष्ठित हैं । धमं ही से मनुष्य समाज की. स्थिति है, अतः | 
“उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का रुचि-भेद्‌, wate आदि | 
o -नहों। सदाचार के प्रति हम श्रद्धा नहीं रखते तो समाज | 
 . केअतिं अपने कत्तव्य का पालन नहीं करते। यदि किसी को | 
के कल्याण के लिये भारी स्वार्थ त्याग करते देख हमारे 
€ से “धन्य धन्य? भी न निकला तो हम समाज के किसी काम - | 


नहीं । . किसी कम में. प्रवृत्त होने के पहले यह | 
करना आवश्यक होता है कि वह्‌ कमे या तो हमारे लिए - 
के लिये अच्छा है। इंस प्रकार की. Saha कम की 
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| पहली तैयारी RISA हम यह आनन्द पूर्वक स्वीकार 
ह Q हैं कि कसं के अमुक-अमुक दृष्टान्त घस के- हैं, अतः श्रद्धा - 
` घम की पहली सीढ़ी है। घम के इस प्रथम सोपान पर म्रत्येक . 
` मलुष्य को रहना चाहिये, जिसमें जब कभी अवसर आए तब 
| चह कंम-रूपी दूसरे सोपान पर हो जाय | ake 
ह अब रह गई साघन-सम्पत्ति-सम्बन्धिनी अद्धा की बात। 
È a आ का ठीक-ठीक भाव समक लेना आवः 
| श्यक &ै । साधन-सम्पत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है, सदुप- 
| योग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। किसी 
को पद्य रचने की अच्छी अभ्यास-सम्पन्नता है। यदि शिक्षा- - 
| - दारो उसके भाव. उन्‍्नत.हैं. बह सहृदय है तो वह अपनी इस | 
- सम्पन्नता का उपयोग मनोइर ` उच्चभावपूरण काव्य प्रस्तुत करचे `. 
' में कर सकता है, यदि उसकी अवस्था ऐसी नहीं है तो वह 
... या तो साधारण, WAST गद्य को गीतिका, ` शिखरिणी आद़ि- 
नाना छन्दों में परिणत करेगा या अपनी भद्दी और कुरुचिपूर्ण 
भावनाओं को -छन्दो-वड्ध करेगा । इसके इस कृत्य पर अद्धा 
ˆ  रखनेवाले भी बहुत मिल जाये । ऐसे व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा ` | 
BS, oa बह साधन-सस्पन्नता पर ही होती है, साध्य की gw 
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सच्चा सनाराञ्थ 


[ भी वियोगी eR 


महाराज ALE ने भव्य भागीरथी के पुण्य तट यरः यह 
कामना प्रकट की थी-- - 
मद्दादेचो देवः सरिदपि च सैषा सुरसरित्‌ 
गुहा एवागारं, वसनसपि ता एव हरितः | 
gear कालोऽयं, ब्रतमिमददैन्यं safes 
कियद्वा यक्ष्यामो बटविटप एवास्तु दयिता ॥ 
| अर्थात्‌, महादेव VEL ही हमारे एकमात्र देव हों, शङ्का ही 
हमारी नदी हो, एक गुफा ही घर तथा दिशायें ही बल्न हों ! यह 
काल ही हमारा भित्र ओर किसी के आरो. दीन न बनना ही 


हमारा जीवन Ha हो ! अधिक क्या, हमें रमणी ही की चाहं दो, : 


तो वट-विटप को अपनी अद्धाङ्गिनी मानें ! 


भत हरि का यही सावंभौम साम्राज्य है ! इस कामना को | 


` सुन कर लोग हँसेंगे ओर कहेंगे-भला यह भी कोई बुद्धिमचा 


. की वात है! यह कामना तो केवल कवि कल्पना में ही आ सकती | 

. है। उनके लिये कवि कल्पना द्वी सही,.पर कुछ भूल-भरे हीरे ऐसे 
` भी मिलं जायेंगे जो भढ हरि” की ae मनोवाञ्छा सुन कर कद. 
उठेगे-नहीं, भाई ! यह कल्पना नहीं, सत्य È | सच्चा साम्राज्य. ge 


~ 
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तो यही 2 देखो, मोज ही तो राज्य है।- जिसके मन में मोज 
है, वहीं राजा है। मन चङ्गा तो कठोती में गङ्गा, उद्यांचल :से 
लेकर अस्ताचल-पयन्त प्रसुता पाकर भी जो संतोषी और शान्त 
नहीं; सला वह राजा कहा जा सकता है ? जिसका: daw चित्त 
. तृष्णा-तरंग्रिणी में:गोते लगा रहा है, जो. मिथ्याभिमान के पीछे 
लोलुप कुत्त की नाई दौड़ रहा है, Saat अतुल.सम्पत्ति सम्पत्ति 
नहीं, उसका समस्त सुख, सुख नहीं; उसका आसमुद्रान्त राज्य 
राज्य नहीं | जो मन का दास दै, वह जहान का गुलाम है ओर | 
जो मन का शासक है, वह दुनियां का meme है। स्थितप्रज्ञ 
waged किस सम्राट . से कम है! विषयी और लोलुप सम्राटों 
की, दरिद्र वादशाहों की, उन- बेफिक्र मस्त फकीरों के साथः तुलना 
करनी ही मूखता है | Gael की मुकुट-मणियाँ तो उन आत्मा- 
राम महात्माओं के पादपीठ पर सदा ही. मिल्लमिलाया करती हैं। 
वे ही स्वरगराज्य के युवराज ; परमानन्द. के पूर्णाधिकारी हैं । . | 
मनोराज्य सदा सवथा स्वतन्त्र है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ . 
- का कानून, यहाँ का प्रबन्ध अपूर्वे, अद्सुत और अनुपम है। : 
यहाँ की प्रजा ईति-भीति से दुःखी नहीं रहती | इसे कोई जीत नहीं 
सकता | यह राज्य अक्ति-विभोर महात्माओं को छोड़ और क्से | 
'मिला दै? जो इस राज्य में पैर रखता दै, उसकी दृष्टि में संसार _ 
के समस्त रस. नीरस हो जाते हैं । उसे कुबेर भी रङ्क wane. 
बह्‌. दीन दुनिया दोनों की परवाह न कर पागल की तरह 


मस्त घूसा करता है! कभी हँसता है तो कभी रोता है, कभी. = ; 
दौड़ता है तो कभी नाचता है। बकता दै झंटसंट, पर समझता | 


w! 


v 


, _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


है कि बड़े-बड़े फिलासफरों (दाशैनिकों) केभी कानकाट | 
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इस राज्य के ऐश्वय में प्रमत्त छु रसिकों की. कांमनाए, 
उन्हीं के शब्दों में व्यक्त की जाती हैं । दिल की आँख़ हो तो 
घढ़िये, नहीं किसी कामं-धन्घे में लग आइये । सबसे पहले रसिक 
रसखानि को.लीजिए-- - 
सानुष हौँ तो बही रसखानि बसौ मिलि Mae गोप-गुवारस । 
जो पसु हों तो कहा वसु मेरो चरों नित नन्द की Ag मँमारन ॥ 


याहन हौं तो वही गिरि को जु धरबौ. कर . छात्र पुरन्द्र-कारन ॥ . - 
She हों बसेरो करो नित कालिन्दी कूल-कदंव की डारन॥ 


आर तो और, आप पत्थर भी होने में अपना अद्दोभाग्य : 
सममते हें ! कहाँ की अकलमन्दी है! रसखानि ! तुम्हारी 
ऐसी चे सिर पैर की बातें, यदि कोई पढ़ा-लिखा सममदार .सुन 
ले तो क्या कहे ? पर तुम्हें उन समझदारों से कोई मतलब: नहीं | 
कहने वाले हो तो तुम और सुनने वाले हो तो तुम । मनमौजी ही 
ठहरे ! गोसाई तुलसीदास ने तो कभी इन समझदारों की परचा 
नहों की | कहते हैं-- 


धूत कहो अवधूत. कहौ रजपूत कहो, जोलहा- कहो. कोऊ । 


` काहू की चेटी सों बेटा न ऱ्याहव, काहू की जाति बिगार न as | 
` , "तुलसी? सरनाम गुलाम है राम को जाको रुचे सो:कहै कछु ओऊं। 


माँग कै ay, मसीत को सोइयो, लैबों को एक न देवे को AHI E 


' रसखानि | तुम्हारी सव इच्छाएँ पूरी हुई, हृदय-दीन विश्वास 


) या न करें; See समझाने-वुमाने के लिए हमारे पास. समय 


= 


al हृद्य आर मस्तिष्क में बड़ा भारी अन्तर है। जिसके सरस 


i रदी हैं. 
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आया अपने उसी एक हंदयेश्वर को सुना fear | उसने भी.अपने 


रेंगीले मित्र की मित्रता wa निभांयी। स्वगीय Yo राधांचरण 
गोस्दासी ने लिखा है- - : 


दिल्ली नगर निवास; . वांद्सा-बंस-विभांकर 1. 
चित्र. देखि मन हरो, भरो पन प्रम सुधाकर ॥ ... 
श्रोगोवद्धन आक - ` जवै दर्शन ale पाये । -. . 
Soa? . वचन रचन faa g गाये ॥ | 
तब आप आय gaa की GAN महंमान की। 
कवि कौन मिताई कहि सके, श्रीनाथ साथ रसखान की॥ 
रसखानि का प्रेम-परत्व इन दोहों से कैसा टपकता है- ' 
सोहन Bla रसखान्ति लखि अब रग अपने नाहि । `, 
ऐंचे sag धनुष से छूटे सर से MRI 
मो मन-मानिकं लै गयो, चितै चोरि नदनंद | .  .#. 
कहा करूं बेसन अरी! परी फेर के 'फंद। न | 
उनका दृढ़ विश्वास तो यह था 
देस विदेस. के देखे नरेसन. रीकि के कोऊ न बूम करैगो । 
तातें fare तजि जान गिरयो गुन सो गुन औगुन गोठि परैगो ॥ 
वाँसुरीवारो बड़ो रिमिवार है स्याम जो नेकसुढार ढरैगो 
` लाइलो चैल वही तौ अहीर कौ पीर हमारे हिये की हरेंगो॥ | 
एक सुसलमान महिला, जिसका नाम तांजथा, नन्दके [ 
.  'फरजन्द के प्रेम-फन्द में फंस कर, देखिए, क्या कामना कर . | 
सुनौ दिल जानी, मेरे दिल की कहानी, ठुम | 5: 
इस्म ही बिकानी saat भी -सहुँगी मैं॥ ` | 
देवपूजा ठानी आ तिमाज हूँ. सुंलानी। | 
वजे कलमा रान, सारे कुमुननि A - | 


ee 
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साँदला सलौना सिरताज सिर छुल्लेदार ! 
तेरे नेह दाघ में निदाघ ज्यों बहुँगी H 
नन्द्‌ के. कुमार, कुरबान तेरी सूरत पे 
हौँ तो मुगलानी, दिन्इवानी हे रहुँगी मै ॥ 
भक्तःसिरताज ताज इस राज में पेर रखते :ही मुगलानी से 
हिन्दुवानी हो जाने को तैयार हो गयी। प्रेम की कुछ ऐसी 
घुन सवार हुई की कलमा और कुरान सभी तीन-तेरह हो गये। 
कया हिन्दू घमं और क्या इस्लाम, जहाँ से प्यारे की झलक सिले 
) वहीं अपना दौन है, वहीं अपना मजहब है.। अपने कामके अटके 
j क्या-क्या नहीं करना पड़ता १ 
ara यही जिय में अत्र तो, सजनी, चलु सौतिहु के घर जैये । 
मान घटै तो घटै पै कहा, Ge प्रानपियारे को देखन-पेये ॥ 
प्रमोन्मत्त किसी भी मजहव के कायल नहीं | कुछ मुसलमान 
' ` अस्तों के उदाहरण लीजिए -- 
: . ` #0 मिल्लत है मुहज्बत, मेरा मंजहब इश्क है । 
= o खाद हुँ मैं काफिरों में लाह दीदारों में हूँ॥ 
s Re é ¬ जफर 
` चुतपरस्तो को तो इस्लाम नहीं कद्दते हैं । 
` ` ` मातकिद्‌ कौन दै 'मीर’ ऐसी मुसलमानी का ॥ 


द जब से उस शोख के फन्दे में फेसे, टूट गये- ' 
` 5 जितने थे मजहर मिल्लत. के जहाँ में बंधन ॥ 
TEk 5... orai 


— ÑT 


>> न ` 
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श्रीकृष्ण के प्र म में मस्त हुए हैं, जिनके सम्बन्ध में आरतेन्दुजी ने 
- ' अली खान, पाठान-सुता सद्द ब्रज रखधारे। 
सेख नबी, रसखानि, मीर अहमद हरि प्यारे ॥ ' 
निरमलदास, कवीर, ताजंखाँ बेगम बारी | 
` तानसेन, ` कृषणदांस, बिजापुर-नुपति-दुलांरी॥ - 
पिरजादी बीवी रास्तो, पद-रज निज सिर धारिये | 
` इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिन्दुन वारिये।। . 
सच बात तौ यह दै. कि उस अलौकिक ta का जरा भी 
चसका लग जाने पर. त्रिलोक की भी सस्पदा धूल सी प्रतीत होती. . 
है । जाति-पाँति का बखेंड़ा, ऊँच-नीच का विचार, . घन-जन 
की a's न जाने कहाँ चली जाती है। जिस प्रकार ज्वर में सुख 
का स्वाद विगड़ जाता है, उसी प्रकार सारे. भोगविलास नीरस _ 
_जान पढ़ते हैं ।. चित्त अधीर हो जाता है, मन चाहता दै कि कब 
मीन बन उस अगाध सर सागर में लीन रहूँ, कब चकोर दो प्यारे 
के मुखचन्द्र की ओर टक लगाये देखता रहूँ | ऋष्णगढ़ाधीश महाः 
राज नागरीदास को किस सांसारिक सुख़ की. कमी थी ? उके - 
पास सब कुछ था, पर मौज नहीं थी। तों भी राज पाट से FTE 
-घबड़ाकरप्रायःकहाकतेथेञ- 
' ` कहा अयौ चप हूँ. भये, .ढोवत जग-बेगार-। _ 
* ` लेत न ge हरिमगति कौ, सकल सुखन को सार ॥ = 
- जहाँ कलह de सुख नहीं, कलह सुखन aT!  . 


:~ संबहि कलह इक राज में, राज कलह की सूल! | 
al नित या सन» FS a, am रहंत हो हाय | a 


` क्ष्णचन्द्र कीः ओर तें, सति कबहुँ फिरिजाय॥ - 
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बस, ज्योंही नागरीदास: जी का . सन इस नकली राज्य सें? . 
ऊबा, त्योंही उन्हें असली-शाज्य प्राप्त हो गया। उन्हें उस राज में 
क्या मिला, वे क्या से क्या हो गये, यह आरतेन्डु जी के शब्दों 
में सुनिये-- .. 

| FRA पथहिं इढ़ाय ` कृष्णगढ़-राजहिं छोड़थो. । 

घन-जन-मान-कुटुम्बहि बाधक लखि मुख ASA || 
केवल अनुभर्व-सिंद्ध गुप्त रस-चरित aera । 
हियः संयोग-उच्छुलित और सपनेहुँ ae जाने॥ - 
q aR छुटी रमनरेती बसत, सम्पति-भक्ति कुबेर से । 
) Ria माल-रस-जाल के नागरिदास सुमेर से ॥ - 
j विक्षिप्न नागरिदास शान्ति-लाभ से स्वयं ही कह उठे -- 
राज-कलह के मूल को बिषझमंल छुटायो ॥ -' 
नागरिया बृन्दा-विपिन ta अमरित प्यायौ ॥ 
oe एक प्रमातुर गोपी की मनोभावना को.देखिये-. -... :: 
` होत रहै मन यों ‘afta’, -कहूँ बन जाइ बड़ो .तप कीजै ।. 
छह वत्तमाल fet लगिये, अरु ह सुरली अधरा रसु लीजै॥ 
` „ 'बन्माल’ होकर प्यारे के हृदय से लगने और सुरली होकर. 
उसका अधरामृत पीने में कितनी उत्कण्ठा है--कोई अंन्दाजा | 
eae ह गा सकता | जिस सुरली पर इतना द्वेष. प्रकट किया गया, ` 
तथा 
भावतो मोहि मेरो रसखानि? सो तेरे कहें-सब साँग करौंगी । | 
el युरलीध॑र.को अधरान-धरी अधरां न घरौगी ॥ . 


Digitized by Arya Samaj Ç ougagion Qpennai and eGangotri 


. जिसने भी बस भगवदीय मनोराज्य:सें पदापण :किया; उसे 
यह स्वर्गीय सुधा चखने को. मित्ञी । लखनऊ के रईस साहु 
कुन्दनज्ञालजी भी एक ऊँचे मनमौजी थे।। इनका , सम्बन्ध-नामे 
ललित-किशोर था। इन्होंने अपना सारा वादशाही वैभव TA 
` ` त्याग दिया था । ये सच्चे आशिक थे । प्रेमोन्मत्त हो आप. कैसी 
कैसी कासनाएँ कर रहे हैं- . .. 
sa SS Sal कने, भीवन्दावन- wel _ 
ललितकिसोरी लाड़िले विह रेंगे fae ae || 
कच हों सेवा-कुख में, eal सयाम तमाल। - 
लतिका कर गहि विरमिहेललित लड़ती लाल - 
सुमन-चाटिका-विपिन में; हरदी कब-मैं फूल । | 
कोमल कर दोउ भावते, Tre बीनि दूकूल | | 
.. कव कालीदहकूल की, हवेहों त्रिविधसमीर। | 
: जुगल अङ्ग-अङ्ग लागिहेंडढ़िहै नूतन चीर ` ` 
`` मिलिंद अब.अङ्गछार हे, श्रीबन-बीथिन-भूर। - . | 
-JRA पद्‌-प॑कज विमल मेरी जीवनमूर॥ ` ` 
` - कब राहवर-बन गलिन में,फिरिहों होयचकोर | 
जुगलचंद्र-सुख निरखिहदी)नागरि नवलकिशोर :- 
. कब कालिन्दी कूल की, Bal तरंवर-डार। : 
- ललितकिशोरी”लाढ़िलें मूलं मूला डा. ` ` | 
कैला उत्तम व्यापक भाव है। इनं दोहों में प्रमोन्मत्त कवि 
प्रकृतिःके अणु-परमाणु के साथ एकरूप होकर अपने प्रियतम की 
किसे भावुकता से आराधना कर रदा है। कौन कहंता है. कि 
हमारे कवियों ने .प्रकृति .की अपहेलना की है.। हाँ, पाश्चात्य. 
कवियों की आँति कोरा प्रकृति” पययेवेक्षण उनके रसिक नेत्र में 


~ 


R? 
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नहीं समाया ! वे लोग अपने स्वर्गीय आदश को प्रकृति में ओत- 
आंत सममते थे । उनको दृष्टि में नींज्ञाम्बुर wager का कलित 
कलेवर, पूरणचंद्र उनका मुख और प्रफुल्लित पङ्कज उनके रसीले 
नेत्र थे। भावुकजन प्रकृति को चैतन्यमूर्ति समभते हैं। वे धूल 


पवन, वृक्ष, लता-पता, Ha-Ha, चकोर-मोर आदि सभी बनने को - 


तैयार हैं, aga कि वे सब प्रियतम के मिलने में सहायक हों। 
ओर सुनिये- 
. जमुनापुलिन-कुछ गहबर की 
) i कोकिल हवे द्रम कूक AAS | 
J. पदपंकज प्रिय लाल मधुपंह' . ` 
सधुरे-मंधुरे गुंज सुनाऊं ॥ 
कूकर ह्वे वन-बीथिन डोलों 
वचे die. daa के पाऊ | 
“ललितकिसोरी''आस यही मम 
aa रज-तजि छिन अनत न जाऊ tl 


आशा हो तो यह, नहीं तो 'नैराश्यं परम सुखम’ ही अच्छा. 


न समक लेना किं शुभाशा कभी पूरी ही नहीं होतो | 


: - ऐसा होता तो कोन आँख का अंधा अपने अमोल मन-मानिक 


. को बेचकर सममदारों के सामने बेवकूफ बनता ? हमारी तो दृढ़ 


. ारणा है कि इस मनोराज्य में जिसने जैप्ती कामना की, तुरन्त... 


` भूरी हुई । प्रमाण हरिशचन्द्र देते हैं 


' इतबार नं होतो देख ले, क्या. हरिश्चन्द का हाल gen! 

यी प्रप्म-पियाला भरं-भर कर, SH इस-मय का भी देख मजा ।। 
`` -इस्रेभासव ares हीं'घूँट पीकर देखो ear होता दै। | 
दोगा क्या, प्रे मोन्मत्त हो शायद तुम. भी सुंकवि हंठी के.साथ | 


` 
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sae मिला — = -- ` ` 
गिरि कीजै गोधन, मयूर नव कुल्नन को , 4 
` पशु कीजै महाराज, नन्द॒ के वगर. at! 
नर कीजै तौन, जौन राधे राघे नाम ey 
'तरु कीजै वर . कूल कालिन्दी-कंगर को I 
इतने पै जोई कछु कीजिए कुंबर wa, . =. * 
राखिये. न आन फेर “हटी' के कमर को । . ' ' .. 
-गोपो-पद-प'कज-पराग कीजै महाराज | 
ठुन कीजै रावरेई गोकुल नगर को॥ | 
अनन्य व्यास भी .कुछ ऐसा ही राग अलाप रदे हैं-- 
. . » - ऐसो “कब करिह्दो मन्‌ मेरो। 
कर करुवा, हरवा गुल्लन को, FST Ae TT: .. | 
'  ब्रजवासिन के इक जूँठ अरू घर-घर छाँछ महेरो॥ . 
`. भूख लगे तब मांगि खाउ गो, शिनौ न साँझ सबेरो। ' | 
- इतनी sre. sare? कौ पूजिथे, मेरेग काम न खेरी ॥ . . ` 
.. डब गाँव-खेढ़े का क्या करोगे; महाराज ! संसार भर की 
जमींदारी तो दात्र बैठे ! धन्य व्यासजी ! न माधो का लेता, 
न ऊधो का देना। `. “ ee 
: पूणे काम व्यास अब निश्चिन्त :हो कहते हैं 
ag के बल भंजन को, काहू के आचार। 
। . व्यासः भरोसे स्यास के, सोवत पाँव पसारा 
`. लूब सुख की नींद सोइये-अब चिन्ता ही किस बात को ? 
साथी ग्रृहस्थी का भार तो भगवान्‌ के सिर पर रख are अब ' 


र ` भीन -सोओगे तो सोओगे.कब ?. .:` 
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कहु रहीम, का करि सकें, ज्वारी, चोर, लबार ।5 + हे 
` Sel : राखनहार. 8, माखन - चांखनहार H 
जब चोर-शिरोमणि ही चौकसी.कर रहा है, तव RSME 
चोरों का क्या भय ? 
चिन्ता-सर्पिणी के विषम विष से कोई बचा है तो एक। 

` ` प्रसोन्मत्त भगवद्भक्त ही | प्रम के आनन्द सें उन्मत्त फक्रीर का 

` 'खाका कविवर नजीर ने क्या खूब खींचा हे.। 
: जिस सिम्त नजर कर देखे हैं sa eae. की फुलबारी है | 

wel सब्जी की हरियाली है, कहीँ फूलों की-गुलकारी है॥ 

दिन रात मगन खुश बैठे Fen आस उसी. की आरी है] , 

बस आप ही वह दातारी है, ओ आप ही वह भंडारी है ॥ 
' हर आन हँसी, हर आंन खुशी, हर वक्त अमीरी है, बावा | 

जव आशिक मस्त फकीर हुए फिर क्या दिलगीरी है, बाबा ॥ 
'  सनोराज्य की सीमा पर पैर“ रखना हर किसी के ` चश का 

` नहीं । मन-माख़न चोर कृष्ण से पहरा दिलाना सहज नहीं है। . 
यह सुख, यहःरस.वड़े भाग्य से मिलता है। विन्ता संत-स्वभाव 
प्राप्त किये यह aida मनोराज्य कहाँ ? . एक बार एकवृत्त चित्तः '. 
से इस भावना परतो ध्यान दीजिए : ER 
; कबहूँ हों इह: रहनि रहोंगो ! 

श्रीरघुनाथ कृपालु-कपा ते संत .सुभांव Talat il 

जथा लाभ. संतोष सदा .काहू सौं कछु ` न: चहाँगो 
नेरत निरन्तर मनःक्रमबचन Aa निंबहोंगो ॥ 


IRIE ५: 
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परिहरि . देदजनित - चिंता दुख ` संमबुद्धि सहौगो । ` 
` लुलंसिदास, प्रभु इहि पथ ce अविचल हरिभक्ति लहोंगो ॥ 
इस भाबना के साथ ही साथ यह'भी मानना पड़ता है — 
जेहि जेहि योनि करम बस भ्रमहीं। 
Wade 89 देहु यह हमहों li 
सेवक हम, स्वामी सियनाहू। - 
होउ नात इहि ओर fag `. 
इसी प्रकार के कुछ और भी नाते गोसांई .जी स्थापित कर 
रहे हैं। एक पद में कहते —  . 
: तू दयालु, दीन हाँ, तू दानि, हों भिखारी । 
.. . हों प्रसिद्ध पातकी, .तू पापपुंज. हारी ॥। : 
:~ नाथ तू अनाथ को, अनाथ कोन मोसो । | 
सो समान आरत ae, आरतिहर तोसो || `: 
Fa तू; हौँ जीव, get ठाकुर, हौँ चेरो | . 
तात, मात, गुरु, सखाःतू सब बिधि हित मेरो ॥ 
MEME नाते अनेक -मानिये जो भावै । | 
saat तुलसी? कृपालु ! चरन-संरन पावै ॥ 3 
3 यही नाते. सच्चे हैं, और सब. HS । एक बार इस सम्बन्ध. 
- रस का सुख 'मिंला कि फिर छोड़ा नहीँ. जाता। यही अनुभूत 
होता है कि जो सुख का निचोड़ था, वह पा' लिया, जो जीवन 
- का सार था; वह faa wa, ; लक्ष्य था 'बेघ लिया । इस 
` - अवस्था में आते. से सारा रङ्ग-ठ़ङ्ग ही.बदल .जातां है। AREAS 
- ` आवनाएँ उठतीःहैं । इस--आनन्दःसागर से क्षणमात्र सी । 
` निकलना प्राणान्तः दुःखः जां . । यही 
सवार teat 8 FRR - aS 
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पान चरनासूत को गान गुन-गानन को, :. 
- हरिकथा-सुनें सदा हिये को हुलसिनो। 
प्रभु के उतारन की गूदरी ओ चीरन की, . 
` _ भाल भुजा कंठ SC छापन कौ लखियो॥ 
“सेनापतिः चाहत है. सकल जनम AR, 
बृन्दाचन-सीमा तें न चाहर निकसिवो UI 
राघामनरञ्जन की सोभा नैन - FAA की, 
* माल गरे गञ्जन की, sea को बसिबो ॥ 


महाभागा बालि कीं, अन्त समय की, कामना क्‍या थी, . 


अव नांथ, करिं करुना बिलोकहु, देहु जोवर. HUTS | 7 
जेहि जोनि जनमहुँ करम बस, Te राम पद अनुरागऊ। 
पराण-प्रयाण के समय की एक ऑर मनोवाज्छा सुनने में 
ee है।अहा! . 
: कदंब की He हो, जसुना का तट हो । 
अधर सुरली दो, माथे पर मुकुट हो ॥ 
खड़े हों आप इक बाँकी अदा से | 
` झुकुट mad हो, मोजे “हवा से ॥ 
'_ रिरे गरदन ढुलक कर पीत पट पर। 
` . खुली रह जाये ये आँखें मुकुट पर ॥ 
Bat की एवज हो ब्रज की Tet. 
` पढ़े उतरे; हुए सिंगार के फूल ॥ - 
... ` ` मिले जलने को लकड़ी विरिज बन की। 
` .. बने अकसीर धूल इस बदन A 
, :... अगर इस तौर द्यो अंजाम भेरा । 
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इस परमभक्त की यह मनोभावना विरले ही जान want 
“गिरे गइन gan कर पीतपट पर, खुली रह जायं ये आँखें. | 
मुकुट पर” इन पंक्तियों को, जान पड़ता है. भक्त भावना की . 
संजु मसि से अंकित किया है, खूनेजिगर से लिखां है । अन्त 
सें कहता है कि अगर इस तरह मेरा अंजाम (aq) हो 
तो मेरी तो बन. जायगी, साइव ! तुम्हारा भी जगत्‌ में नाम 
हो जायगा | 

देखा . जाय तो एक तरह से सभी अपने-अपने मन के ST 
उड़ा रहे हैं । कोई धन में मस्त है, तो कोई जन में, कोई 
यौवन में, तो कोई भोग-बिलास में, कोई विद्या में, तो कोई वाद- 
विवाद में, कोई ऐश्वय में, तो . कोई. अधिकार में, पर ये सब ' 
मस्तियाँ क्षणिक हैं, झूठी हैं | सच्ची मस्ती, सच्चा मनोराज्य तो 
एक आस्मानन्द में ही है, तवीय होने में दी दै. । किसी . खुद्मस्त 
ने खूब कहा है- | 
कोई अकल AA, कोई सकल मस्त, कोई चंचलताई हाँसी -में। | 
कोई वेद मस्त, कोई तीथ मस्त, कोई मक्के सें कोई काशी में॥ 
कोई नाम मस्त, कोई घाम. मस्त, कोई सेवक में कोई दानीं में। 
इक खुदमरती बिन और सस्त सब फसे अविद्यान्फासी में ॥ | 
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काव्य का ज्षेत्र 

[ भी गुलाबराय एम० wo ] 
वत्तमान युग में सत्यं शिष॑ सुन्दरम्‌ कला और साहित्य 
जगत का आदर्श वाक्य बना हुआ है। सब लोग इसी की दुहाई ' 
\ 5: देते हैं और इसको वेद-वाक्य नहीं तो उपनिषद्-वांक्य का- 
/ सा महत्व प्रदान करते हैं। वास्तव में यह साहित्य-संसार का 
Rea यूनानी दाशंनिक अफलातू' द्वारा प्रतिपादित The 
True The Good The Beautiful का शाविद्क अनुवाद 
है। वह इतना सुन्दर है कि हमारी देशी भाषाओं में घुल-मिल 
गया है | इसमें विदेशीपन की गन्ध तक नहीं आती | इसका 
एकमात्र कारण यह है कि यह भारतीय भावना के अनुकूल 
: है। भारतवर्ष में यह विचार नितान्त नवीन भी नहीं है | वाणी 
 केतप का उपदेश देते हुये योगिराज - अगवान. कृष्ण ने . 


कि ऐसे वाक्य का बोलना जो दूसरों फे चित्त में उद्देग न उत्पन्न | 
रे, सत्य दो, प्रिय और हितकर हो तथा वेद wal के अनु- : 

neal तप कहलाता है, देखिये :-- | oS: 

setae वाक्य सत्यं प्रिंयद्वितं च aq! 


__ओऔमदूभगत्रदूगीता के सन्नहर्वे अध्याय Haga को बतलाया है - 
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किराताजुनीय में दित और सुन्दर का योग बड़ा gala बत- 
लाया हे--काव्य इसी Fea को सुलभ बनाता है| सत्य और 


शिव का समन्वय करते हुये कवीन्द्र रवीन्द्र ने “दादू? नाम के 2 


बड्ाली ग्रन्थ की भूमिका में लिखा है 'सत्य,की फूला सोंदर्य 
में है, विष्णु की पूजा नारद की वीणा में है |! विष्णु हो सत्य 
के साथ शिव भी हैँ। इसलिये तीनों ही कारणों का समन्वय 
हो जाता है। साहित्य और कला की अधिष्ठात्री देवी हंस- ' 
वाहिनी माता शारदा का ध्यान “वीणापुस्तक-घारिणी के रूप . 


` में होता है। हंस नीर-क्षीर विवेकी होने के कारण सत्य का 


. अतीक हे ओर वीणा सुन्दरम्‌ का प्रतिनिधित्व करती है, पुस्तक 
सत्य ओर हित दोनों की साधिका कद्दी जा सकती है 
सत्यं शिवं सुन्दरम्‌. का सम्बन्ध ज्ञान औरं संकल्प नाम 
की सूनोवृत्तियों तथा ज्ञानमा, भक्तिमाग और कमेमाग से 
है। सत्यं शिव सुन्दरम्‌ विज्ञान, घसं और काव्य के पारस्प- 
रिक सम्बन्ध का परिचायक ga भी है। विज्ञान का ध्येय है 
सत्य, फेवल सत्य, निरावरण सत्य। शिव उसके लिये गौण 
है, विज्ञान ने पेन्सिलीन की भी रचना की है और परमाणु 
बस को बनाया Sl सुन्दरम्‌ तो उसके लिये उपेक्षा की वस्तु 
है । वह मनुष्य को भी प्रकृति के धरातल पर घसीट लाता है. 
- और गुण को भी परिणाम के द्ीरूप में देखता है। उसके 
` लिये वीभत्स कोई अथ नहीं रखता । . | 


धार्मिक सत्यं में शिवं की प्रतिष्ठा करता है। वही लक्ष्मी n 


जी का माङ्गलिक घटों से अभिषेक करता है क्योंकि sasaa à 


... है, वह ऋषि-प्राण भारत का प्राण है और सानव साङ्गल्य का 


` . ग्रतीक है । जिस प्रकार सरस्वती में सत्यं और सुन्द्रम्‌ का. = 


`. ` समन्वय है उसी प्रकार लक्ष्मी में शिवं और ga का | 
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सम्मिश्रण है। वेदों में 'शिव संकल्पमस्तु' का पाठ पढ़ाया जावा 
है और शिव कल्याण या हित के नाते ही महादेव के नाश a 
अभिहित होते हैं। धार्मिक शिव के हीं रूप.में सत्य के दर्शन 
. करता ZI eo R 
साहित्यिक सत्य और शिव की युगल मूर्ति को cies का 
AMAL पहना कर ददी उनकी उपासना करता el तुलसी 
मर्दक तव नवै घनुष बाण लेहु हाथ” साहित्य के हृदय सें 
. रसात्मक वाक्य का ही सान है। : oe 
 _ o Rim की दृष्टि में सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ में एक-एक भाव 
को यथाक्रम उत्तरोत्तर महत्ता मिलती है। वह सच्चिदानन्द 
| ` अगवान के गुणों मेंअन्तिम गुण को चरम महत्व प्रदान करता 
ः है। रसो चै सः'। सत्यनारायण अगवाच्‌ की वह रस रूप सें 
ही उपासना करता है.। सत्यं शिव और सुन्दरम्‌. की ahs 
में एक ही सत्य रूप की प्रतिष्ठा है। सत्य केन्य पथ में 
आकर शिवं बन जाता है और भावना से समन्वित हो TT ` 
रमू के रूप में दर्शन देता है! सुन्दर सत्य का ही परिसाजित . 
झप है | सौन्दर्य सत्य को ग्राह्म बनाता है। कविवर सुमित्ना- | 
. नन्दन पन्त ने तीनों में एक ही रूप के दर्शन किये हैं :- 
: ब्द परज्ञा का सत्यस्वरूप. | र<४ईट 
Sa बनता प्रणय अपार; . . ` ` 
. ` लोचनों में लावरंय अनूप, | eo: 
कि कॉलरिज ने भी सत्य और सौन्दर्य का तादा: | 
ह्वा है. कि सौन्दय- सत्य है और सत्य सौंदर्य _ 


र यही जानने की आवश्यकता है। , 
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सत्य ओर सुन्दरं का तादात्म्य या समन्वय भी संभव दै; . 

इसमें कुछ लोगों को सन्देह हे । बिना काट-छाँट के सत्य संद्र 

नहीं बनता | कला में चुनाव आवश्यक हैं। कलाकार सामू 

हिक प्रभांव के साथ ब्योरे का भी प्रभाव चाहता है और ब्योरे 

को स्पष्टता देने के लिये काट-छाँट आवश्यक दो जाती है। | 
इसके विपरीत कुछ लोग यह कहेंगे कि सत्य में ही नेसगिक | 
सुन्दरता है। साहित्यिक संसार को जैसा का तैसा नहीं स्वीकार - 
` करता । विश्व उसको जेसा waar है वैसा उसको we परिः 
afaa कर लेता है। शङ्कन्तला को दुष्यन्त ने लोकापज्ञाद कें . 
भय से नहीं स्वीकार किया किन्तु लोकापवाद की भावना प्रेम 

के आदर्श के विरुद्ध है। वास्तविकता और आदर्श सें सम- 
न्वय के. अर्थ कविवर कालिदास ऋषि दुचासा के शाप की 
-उदूभावना करते हैं। अगूठी के खो जाने को दुष्यंत की विस्मृति 
` का कारण बतला कर कबि बे प्रेम' को रक्षा फे साथ में घटना | 
. के सत्य का -भी तिरस्कार नही fear | दुष्यन्त उसको स्वीकार | 
नहीं करता है किन्तु वह अपने भाव की भी हत्या नहीं करता। 
`. .- क्या अपनी रुचि के अनुकूल संसार को बदल लेने को दी 
alana सत्य की उपासना कहेंगे ? कवि सत्य की उपेक्षा नहीं 


` . करता वरन्‌ सत्य के अन्तस्तल में प्रवेश कर वह उसे भीतर 


` से देखता Bi कवि भाव-जगत का प्राणी है; ae घटना के 


eee करते हैं । ये MIT ओर ज्यादद से ज्यादृह अुमान को ही 


सत्य की उपेरा कर भावना के ही सत्य को प्रधानता देता है। 
` बह प्रक्कति की मक्खीमार अनुकृति नहीं चाहता। वह यांत्रिक 
अर्थात्‌ फोटोम्राफी के सत्य का पक्षपाती नहीं । न वह ऐतिहा- 
'सिक है, न वैज्ञानिक | ये दोनों ही घटना के सत्य का. आदर 


= प्रमाण मानते हैं । कवि रवि की पहुँच से भी बाहर हृदय के 
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` आन्तस्तल में प्रवेश कर आन्तरिक सत्य का उदूचाटन करता 


है । कवि शाब्दिक सस्य के लिये विशेष रूप से उत्सुक नहीं 
TEM, घटना के सत्य को वह अपनाना अवश्य दाहता è 
किन्तु उसे बह सुन्दरम्‌. के शासन में रखना कर्तव्य सममा 
है। लक्ष्मण जी के शक्ति लगने पर गोस्वामीजी मर्यादा एरुषो- 
न्तम श्री रामचन्द्रजी से कहलाते हैं निज जननी के एक छुसारा' 
"मिलहि न जगत्‌. सद्दोद्र भ्राताः पिता वचन सनतेउ नहि 


ˆ ओह ? इनमें से कोई वाभ्य इतिहास की कसौटी पर कसने 


से ठीक नहीं उतरता, किन्तु काव्य सें इनका वास्तविक सत्य 
से भी अधिक महत्व है। कभी-कभी कूठ में दी. सत्य की 
अधिक अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है | लक्ष्मणजी का “निज 
जननी के एक कुमारा' से अधिक महत्व था, क्योंकि वे त्यागी, 
तपस्वी और, कत्त॑व्यपरायण ये । राम का उभ पर स्नेह सहो- 
.दर आता से भी अधिक था और वे उनके लिये आदर्शा का 
भी बलिदान करने को प्रस्तुत थे। यह स्नेह की पराकाष्ठा थी। 


फिर कवि के लिये त्व ज क्या अर्थ दवैः? कवि एक 
*और एक दो के सत्य में विश्वास नहीं करता। उसकी दृष्टि 
में एक और एक; एक ही रद्द सकते S और तीन भी हो सकते 


oe हैं। सत्य को छुद्र निश्चित अगतिशील सीमाओं में नहीं बाँधा . 


' ` site बिचार के साम्य कोही सत्य कददेगा । ae ETT की _ 
` सचाई को महत्व देगा। बद अपने हृदय को चोखा नदीं देता। | 


. जा सकता है | न वह फोटो केमरा के निष्क्रिय सत्य का उपा- - 
» सक है । वह मानव हृदय के जीते-जागते सत्य का पुजारीहे। , 
. उसके लिए विचारों की आन्तरिक और वाह्य सङ्गति सत्य | 


है। बह जनसाधारण के अनुभव की अलुकूलता एवं हृदय 
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उसकी भावना के सत्य और सौंदये में सहज सम्बन्ध स्थापित 
हो जाता है। ; i i ै 
साहित्यिक सत्य की नितान्त अवहेलना नहीं कर सकता 
है । कवि सम्भावना के क्षेत्र के बाहर. नहीं जाता है, उसके 
चर्शित विषय के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह वास्तविक 
संसार में घटित हुआ हो किन्तु वह असम्भव न हो। होरी 
नाम का किसान किसी गाँव विशेष में रहता हो या न रहता . 
हो किन्तु उसने जो ga किया वही किया जो साधारणतया : 
उसकी जाति फे लोग करते Fl वह इतिहास नामों और 
तिथियों को महत्व न देता हुआ भी पूर्वापर क्रम से वंधा - 
रहता है । वह अकबर को औरज्गजेब का चेटा नहीं बना 
सकता । वाताबरण का भी उसे ध्यान रखना- ही पड़ता Rl: 
हाँ ब्योरे की बातों में वह भावोदूघाटन की आवश्यकताओं के 
अनुकल मनचाहा उलटःफेर . कर लेता है। मनुष्य में सङकलप 
की स्वतन्त्रता में विश्वास करता हुआ Te उसके कार्यक्रम में . 
भी उलट फेर कर लेता है । एक स्थिति में कई मार्ग खुले 
रहते हैं । कवि को इस बात की स्वतन्त्रता रहती है कि उनमें 


` से बह किसी को अपनाचे। किन्तु प्रकृति के क्षेत्र में बह इतना 


` ` स्वतन्त्र नहीं है कि वह धनियाँ और घान, सरसों आरच्वार' 
- को एक साथ खड़ा कर दे अथवा केशर को चाहे जहाँ उगा दे 


( जैसा केशव ने किया ) जिन. बातों. में कवि लोगों का सम- | 


` मता राहता है उनके प्रयोग में उस सत्य की परवद. नहीं रहती . 
2282 es के अनुकूल चित्र के च्योरे को उभार | 
सें लाने के लिये वास्तविक me काट-छाँट करतां | 
... और कूड कर्कट को साफ कर असली स्वणं.को सामने लाता . 
_ . है बह अदालती गवाह की भाँति सत्य, पूणे सत्य और सत्थ. 
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के अतिरिक्त कुछ नहीं कहने की विडम्बमा नहीं करता । जिस 
दृष्टिकोण से सत्यदेव की सुन्दर से सुन्दर आर स्पष्ट से ' 
स्पष्ट झाँकी मिल सकती है उसी कोने पर बह पाठक को 


: लाकर खड़ा कर देता Hi इसीलिये वह सत्य के सुन्दरतस 


रूप दिखाने के लिये थोड़ा मायाजाल रचे या चमत्कार के 
साधनों का प्रयोग करे तो वह अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जता है। 
इस बात का उसे ध्यान रखनां पड़ता है कि उसका सत्य लोळ सें 
प्रतिष्ठित सत्य के साथ सेल खा सफे। सत्य भी सामञ्जस्य 
का ही रूप है । वैज्ञानिक ओर साहित्यिक के सत्य में इलना 
अन्तर अवश्य है कि द्रष्टा की मानसिक दशा फे कारण जो : 


| _ वास्तविक अन्तर पड़ जाता है उसे वैज्ञानिक स्वीकार नहीं 


करता है और यदि स्वीकार भी करता है तो प्रमत्त के प्रलाप 


के रूप में । साहित्यिक भाव प्रेरित होने के कारण प्रमत्त-प्रज्ञाप « 
. का भी आदर करता है | साहित्यिक झूठ में सी सत्य के दर्शन 
` करता है | विरह-व्यथित नायिका के श्रम का भी उसके:हृदय | 


में मान है 


विरह जरी लखि जोगन बनि, कही' न बहिके aft | 
अरी आन अजि Wat, वरसत आजु अंगार ॥ ` 


शिव झया है और अशिव क्या हे ) शिव के साथ ही | 


~ 


मूल्य का भी प्रश्न लगा हुआ है। आजकल मूल्य को इतना. | a 
महत्व दिया जाता है कि व्यावहारिक उपयोगिताबादी (Pra- — 5 


Sigh St आधा सत्य और आधा स्वग TELE | आजकल ` 
_ अधिकांश लोग सौंदर्य को विषयगत a grat हुये भी व्यक्ति पर ` . 


jeni 
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far a ही प्रधानता देते हैं (जैसे. म्रातिवादी. ) और कोई 
उसकी अपेक्षाकर आध्यात्मिक हित को ही महत्त्व प्रदान करते _ 
हैं। वास्तव में पूर्णवा में दी आनन्द है। सुखम्‌ व्यक्ति की 
भी पूणेता समाज में है। इसीलिये लोकहिंत का सहव है। 
हित बही है जो लोक ( यहाँ लोक का अर्थ परलोक के विरोध - 
सें नहीं है) को बनावे और लोक को बनाने का अर्थ है | 
व्यक्तियों को भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों: में. 
सामञ्जस्य स्थापित कर उनको सुसङ्गठित और सुसम्पन्न एकता 
की ओर ले जाय। भेद में अभेद, यहीं सत्य का आदशे है . 
आर यही शिव का भी मापदण्ड है | भेद में अभेदःकी एकता _ 
ही सम्पन्न एकता है। विकास का भी यही आदरं है, विशेषः . 
ताओं की पूर्ण अभिव्यक्ति के साथ अधिक से झधिक सहयोग . _ 
ओर सङ्गठन। जो साहित्य हमको इस ओर-अग्नसर करता 


` ` द्ववह शिवं का ही विधायक है. |इस हित के आदरे में 


सौंदर्य को भी स्थान दै । भारतीय संस्कृति में घम, अथे और = 
काम तीनों को ही महत्व दिया गया है। तीनों का सन्तुलन : 
ओर अविरोध वैयक्तिक और सामाजिक जीवन का आदर 

है, वही मोत्त ओर आनन्द का विधायक होता है । 


- `, सुन्दरः क्या है ? इसका भी उत्तर देना उतना ही ESR 


- है जितना कि शिवं और सत्य का। कुछ लोग तो सौंदर्यको : 


योगर दी मानते È edat छुर सबे, gTa 
AE u जितै तित रुचि होय। A 


विषयंगत, बतलाते हैं और कुछ उसे goats कहते | रुप 
faen यह, वे नयना. रिंकवार रवि बाबू ने रमणी- 


हद ae 
So 
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पड़े हुये उसके प्रभाव का ही अधिक निषेचन करते हैं! 
. कवियों की वाणी में प्रायः प्रभावों का ही बणेन होता है । यह 
प्रभाव जड़-जगत तक व्याप्त दिखाया जाता है | 

यहाँ पर सौंदर्य की कुछ परिभाषाओं से परिचय प्रास कर 
लेना वान्छुनीय हे | 


हमारे यहाँ सौंदर्यं या रमणीयता की जो परिभाषा अधिक. 


्रचलित है, वह इस प्रकार है :-- 
WIT यन्नवताझुपैति तदेवं et रमणीयतायाः 
अथात्‌ क्षण-क्षण में जो नवीनता धारण करे बही रभणी- 
यता का रूप है. । बिहारी की नायिका का चित्र न बन सकने 


ओर “गहि-गहि गरब गरूर? आये हुये चित्रकारों के क्रूर : 


बनने का एक यह भी कारण था कि क्षण-क्षण के नथीनता 
धारण करने वाले रूप को वे पकड़ नहीं सकते थे। इस परि- 
भाषा में वस्तु को प्रधानता दी गइ है । 


काव्य में जो aya गुण माना गया है उसका साहित्य | | 


दर्पणकार ने इस प्रकार लक्षण दिया है :-- 
"चित्त द्रवीभावमयो ऽ ह्वादो माघुयमुच्यते? 
अर्थात्‌ चित्त के पिषलाने वाले आहाद को माधुर्य कहते- 
हैं। आहाद क्रूर और नृशंसः का भी दो सकता है, जैसे कि 
रोमन लोगों को frat मनुष्यों को शेर से लड़वाने में आता 
था किन्तु aga आहवाद्‌ सात्विक आह्वाद है । कुमारसम्भव 


'में कहा है कि सौंदर्य पाप gfe की ओर नहीं जाता | यह - 


बचन अव्यभिचार है अर्थात्‌ सत्य ही है। सच्चा सौंदर्य 
स्वयं पाप बृत्ति की ओर नहीं जाता दै. और दूसरे को भी उस 


| स 


\ 
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a ae रोकता है। सौंदर्य में सात्विकता उत्पन्न करने 
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सच्चा प्रेमी प्रेमास्पद को पाना नहीं चाहता है| वरन्‌. 
अपने A उसमें खोना चांहता है। रबीन्द्र बाबू ने कद्दा है कि 
जल में उछलते बाली मछली का सौंदर्य निरपेक्ष द्रष्टा ददी देख. 


सकता है, उसको. पकड़ने की कामना करने वाला मछुआ o 


नहीं । किन्तु वह निरपेक्ष दृष्टि बड़ी साधना से आ सकती 


है । कुमारसम्भव में तो रमशानवासी भूतभावन सदनमदंन | 


भगवान्‌ fas की भी यह निरपेक्ष दृष्टि नहीं रही. है फिर 
साधारण मनुष्यों की बात कोन ? किन्तु नितांत निरपेक्ष दृष्टि 
न रखते हुये भी बासना में सास्विकता हो सकती है। साहित्य. | 
लौकिक वासना में इसी प्रकार की सास्विकता उत्पन्न कर देता ` 
है । कोई-कोई साहित्यिक आचाय तो aga को उत्पन्न करने | 
वाले अक्षर विन्यास पर उतर आये, नहीं तो माधुयं का सबंध 
चित्त से ही है। काव्यप्रकाशकार ने कह भी दिया है “न तु 
वणानां” अर्थात्‌ वर्णा से नहीं। माधुर्य जहाँ स्थायी होकर . 
_ रहता है वहीं रमणीयता आ जाती है। तमी उसमें दण-क्षण' - 

में नवीनता धारण करने की शक्ति रहती है। सुन्द्र वस्तु में 


रमणीयता प्रत्येक अवस्था में रहती है| उसको बाहरी अल- | 


ङ्कारो की जरूरत नहीं होती। . 
चित्त के द्रबणशील आह्वाद के माधुय की व्याख्या में इम | 
सात्विकता की उस दशा फे निकट आ गये हें जिसमें. सौंदर्य 


का अनुभब करने वाला, सुन्दर वस्तु के रसास्वांद में अपने | 
को खो देता है। इसी बात को आचार्य शुक्ल जी ने भी लिया | 


है, वे लिखते हैं-- = 


‘eq रूप-रज्ञ HAGE ऐसी होती हैं, जो हमारे मन में... ; 


आते ही थोड़ी देर के लिये. हमारी सत्ता पर. ऐसा अधिकार = 


कर लेती हैं कि उसका sit ही दवा a जाता है और हम 2 


CCD.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. = 


Digitized by Arya Sama Foleo) neinai and eGangotri 


. - चउन.वस्तुओं की आवना के रूप में परिणत हो जाते हैं । 
हमारी अनन्त सत्ता की यही. तदाकार परिणति सौंदर्य की 
अनुभूति है| . . ... ...जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान वा भावना 
से तदाकार परिणरत जितनी ही अधिक होगी उतनी .ही वह 
हमारे लिये सुन्दर कही जायगी ।” | 

| बह्‌ व्याख्या प्रभाब-सम्बन्धी हे किन्तु भारतीय सास्वि- 

` क्ता को लेकर चली है । यह तादाल्य की बात स'धारणो- 

- करण से सम्बन्ध रखती है । सौंदर्य पाठक और कवि फे हृदय 
. में तदाकार वृत्ति उत्पन्न करने में समर्थ होता E l 

सौंदर्य की और भी परिभाषाएं और. व्याख्याएँ हैं. । कुछ 

' ` लोगतो सौंदयं को पूणंता में मानते हैं। कुछ लोग सामञ्जस्य, 

संतुलन और एक रसता को प्रधानता देते हैं । बस्तु में का 

GAGA हमारे मन में भी उसी सासञ्जस्य को उत्पन कर 
देता है । उससे हमारी विरोधी मनोधृत्तियों में और प्रवृत्तियों 
सें साम्य उत्पन्न हो जाता है। 


उनके मत से उपयोगिता पर ही सौंदर्य आश्रित S| eas स्पेन्सर 


जगह नहीं । हर जरह उपयोगिता काम नहीं देती | यद्यपि-हम | 


Sari है। सौंदर्य ही स्वयं उसकी उपयोगिता है। z 


कुछ आचार्यो ने सौंदय में उपयोगिता को महत्व दिया है oe 


kel मत के थे | कालिदास ने जो दिलीप के सौंदर्यं का acta 
` किया है उसमें उपयोगिता का भाव लग जाता है किन्तु संब | 


य में सुकुमारता गुलाब के फूल के माँमे से एड़ी को घिसने | oe 
St लाल हो जाने वाली सुकुमार वा के पक्ष में अधिक नहीं . | 
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कला या सौंदयं माना है । वह सफल विशेषण भी नहीं जोड़ना 
चाहता क्योंकि असफल अंभिव्यक्ति,अभिव्यक्ति नहीं है | यह 
परिभाषा कलाकृतियों पर ही अधिक लागू होती है | इन | 
परिभाषाओं से हम इस. तथ्य पर आये हैं कि सौन्दर्य का गुण | 
किसी अंश में वस्तुगत है और उसका निर्णय asa गुणों 
रेखाओं आदि के सामञ्जस्य पर निर्भर है | इन गुणों, रूपों 
आदि का जितना सामञ्जस्यतापूणं बाहुल्य होगा उतनी वह 
वस्तु सुन्दर होगी ( क्ोचे ने सोन्दयें में श्रेणी-भेद नहीं माना हे 
वह अस॒न्दर की ही श्रेणियाँ मानता हैः) उसकी घिषयगतता | 
ही लोकरुचि का निर्माण करती है । वैयक्तिक रुचि यवि विरुद्ध | 
भी हो तो उसकी सराहना नहीं की जाती | 
सीतलतारु सुगन्ध की, महिमा घटीनभूर। . | ( 
पीनस वारो जो asa, सोरा-:जानि कपूर॥ | । 
ट इसी के साथ सौंदर्य का _विषयीगत पक्षे भी है जिसके 
कारण उसकी घ्राइकता आती है.। सौंदर्य का प्रभाव भी विषयी 


' पर ही पड़ता हैं इसलिये उसकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। 


` ` सौंदर्य वाह्य रूप में ही सीमित नहीं है. वरन्‌ उसका आन्तः ` 
- _ 'रिक पक्ष भी है। उसको पूणता तभी आती है जब आकृति गुणों 
की परिचायक हो । सौंदय का आन्तरिक पत्ते ही शिव है । वास्त | 
- में सत्य, शिव और सुन्दर भिन्न-भिन्न क्षेत्र में एक दूसरे के | 
अथवा अनेकता में एकता के रूप हैं | सत्य ज्ञान की अनेकता 
` में एकता है, शिव कमक्षेत्र की. अनेकता. की एकता को रूप है! | 
सौंदर्य भाव क्षेत्र का सामञ्जस्य है। सौदर्य को हम बस्तुगत गुणों | 
वा रूपों के anaa को कह सकते हैं जो हमारे भावों में ` | 
. साम्यउत्पन्न कर हमको प्रसन्नता प्रदान कर तथा. हमको त सय 
_ कर ले। यह सौंदर्य रस का वस्तुगत पक्ष हे रसानुभूति a 
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faa जिस सतोगुण की अपेक्षा रहती है, वह सामझस्य का दी 
आन्तरिक रूप है। SAL एक प्रकार से रजोगुण आर तसो- 
TU का सामझस्य ही S| उसमें न तसोशुण की सी निष्कियता 
रहती है और न रजोगण की सी उत्तेजित सक्रियता। समन्वित 


सक्रियता दी सतोगुण है। इसी प्रकार के सोंदर्य की सृष्टि करना 


कवि और कलाकार का काम है। संसार में इस dics की 


कमी नहीं | कलाकार इस सौंदर्य पर अपनी प्रतिभा का आलोक 


डाल कर जनता के लिये सुलभ ओर प्राह्म बना देता है। 

. कविजहाँ पर सामञ्जस्य का अभाव देखता है वहाँ नह थोड़ी 
काट-छाँट के साथ CAAA उत्पन्न कर देता है। वही सामञ्जस्य 
पाठक वा ओता के मन में समान प्रभाव उत्पन्न कर उसके 
आनन्द का विधायक बन जाता है| सौं दये की इतनी विवेचना 
करने पर भी उसमें कुछ अनिवंचनीय तत्व रहता है, जिसके 
लिये बिहारी कें शब्दों में कहना पड़ता है ae चितवन आरै 
ag जिहि बस होत सुजान'। इसी अनिवंचनीयता के कारण . 
प्रभाववादी आलोचना और रुचि को महत्व मिलता है। | 


4 
s ड 
at 
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एक रेखाचित्र ` 
[ सुभी महादेवी वर्मा ] 
फाशुन के गुलाबी AS की वह सुनददली संध्या क्या REGIE 
जा सकती है ! सवेरे के पुलकपंखी वैतालिक एक लयवती उड़ान 
में अपने-अपने नीड़ों की ओर लौट रहेथे। विरल बादलों 
के अंतराल से उन पर चलाये हुए सूर्य के सोने के शब्दबेधी 
बाण उनकी उन्मद गंति में ही उलक कर लक्ष्य-म्रष्ट हो TET । 
पश्चिम सें रंगों का उत्सव देखते-देखते जैसे ही मुंह फेरा 
कि नौकर सामने आ खड़ा हुआ। पता चला, अपना नाम न 
बताने वाले. एक बृद्ध सज्जन मुझसे मिलने की प्रतीक्षा में बहुत 
देर से बाहर खड़े हैँ। उनसे सवेरे आने के लिए कहना 
अरण्य रोदन ही हो गया हे | | 
मेरी कविता की पहिली पंक्ति ही लिखी गई थी, अतः मन 


खिसिया-सा आया | मेरे काम से अधिक महत्त्वपूर्ण कौनःसा ` | 


काम हों सकता हे, जिसके लिए असमय में उपस्थित होकर 
उन्होंने मेरी कविता को प्राशप्रतिष्ठा से पहले ही खरिडत मूर्ति | 
के समान बना दिया ! “मैं कवि हूँ” में जब मेरे मन का संपूण 
अभिमान yea होने लगा तब यदि विवेक का “पर मनुष्य | 

नहीं? में छिपा व्यंग बहुत गहरा न चुस जाता तो कदाचित्‌ मे ` 
न उठती | कुछ खीर्मी, कुछ कटोर-सी सैं-बिना देखे दी I एकनयी | 
और दूसरी पुरानी चप्पल सें पैर डाल कर जिस तेजी से बाहर i: 
* आयी उसी तेजी से उस अवांछित आगन्तुक के सामने निस्तब्ध | 


और निर्वाक्‌ हो रही। बचपन में मने कभी किसी चित्रकार eT 


“gaya कण्बऋषि का चित्र देखा या-द में मानों वह सजीव , र 
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दो गयो था। दूध से सफेद बाल और दूध फेनी-सी सफेद दाढ़ी 
बाला बह सुख झुर्रियों के कारण समय का अंकगणित हो रहा 
था । कभी की सतेज आँखें आज ऐसी लग TA थीं मानो किसी 
ते चमकीले दपण पर फूक मार दी ai एक क्षण सें ही इन 
-घवल सिर से लेकर धूल भरे पैरों तक, कुछ पुरानी काली 
चप्पलों से लेकर पसीने और मैल की एक बहुत पतली कोरे से 
` युक्त खादी की चुली टोपी तक्र देख कर कहा -आप को पहचानी 
नहीं । अनुभवों. से मलिन, पर आँसुओं से उंजली उनकी दृष्टि 
पल भर को उठीं, fac कास के फूल जैसी बरोनियों बाली 
. पलकें कुक आयीं--न जाने व्यथा के भार से, न जाने लज्जा से। 


| ` एक क्लान्त पर शान्त कण्ठ से उत्तर दिया--'जिसके हार ` 


पर आया है, उसका नाम जानता है, इससे अधिक साँगने बाले 
का परिचय क्या होगा ? मेरी पोरी आपसे एक बार मिलने फे 
लिये विकल है। दो दिन से इसी उधेड़-बुन में पड़ा था। 
आज साहस करके आ सका हूँ--कल तक शायद साहस न 


sara इसी से मिलने के लिए हठ कंर रहा था। पर क्या . 


आप इतना कष्ट स्वीकार करके चल सकेंगी.? ताँगा खड़ा है । 


त न्तं हताश मुद्रा में स्वीकृतिसूचक मस्तक 
में यहद ese कर दिया कि. 


=- सै आश्चर्य से वृद्ध की ओर देखती रह गई--मेरे परिचित . - 
ही नहीं अपरिचित भी जानते हैं कि सहज ही कहीं आती-जाती 
Met यदद शायद बाहर से आये हैं | पूछा--'क्या वह नहीं आ. | 
._ सकतीं ?! बृद्ध के लज्जित होने का कारण में न.समझ सकी; . | 
उनके ओठ दिले पर कोई स्वर न निकल सका--और वे मुँह 
` फेर कर म को छिपाने की चेष्टा करने लगे । उनका 


ar 
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उनकी बही एक पोती है जो आठ वर्ष की अवस्था में माठ _ 
पितृहीन और ग्यारहवें वर्ष में विधवा हो गयी थी | । 
अधिक तक-वितक का अवकाश नहीं था-सोचा वृद्ध की. 
पोती अबश्य ही मरणासन्न है ! बेचारी अभागी चालिका! 
पर मैं तो कोई डाक्टर या वैद्य नहीं हुँ और मुंडन, कनछेदन 
' आदि सें कवि को बुलाने वाले लोग अभी उसे गीताबाचक के 
aa अंतिम समय में बुनाना नहीं सोखे हें | बृद्ध जिस 
निहोरे के साथ मेरे सुख का प्रत्येक भाव-परिवर्तन देस रहे | 
थे, उसी ने साचो मेरे कण्ठ से बलात्‌ केहला दिया-“चलिए, | 
किंसी को साथ ले लें क्‍योंकि लोटते-लौटते अंधेरा हो जावेगा! | 
` नगर की शिरां के समान फैली और एक दूसरेसे | 
‘sal हुईं गलियों से, जिसमें दूषित ' रक्तजैसा नालियों का : | 
सैला पानी बहता है ओर रोग फे कीटाणुओं की तंरह नंगे | 
मैले बालक घूसते हूँ, मेरा' उस, fea विशेष परिचय ger . 
` किसी प्रकार एक तिमंजिले मकान की सीढ़ियां पार करं हम 
` लोग ऊपर पहुँचे | दालान.में हीं. सैली फटी दरी पर खम्भे - 
का सहारा लेकर वैठो हुई एक lata दिखाई दी, जिसकी 
गोद में मैले कपड़ों भें लिपटा एक पिएड-सा था । बृद्ध झुरे | 
-चदीं छोड़कर भीतर के कमरे को पार कर दूसरी ओर के | 
छज्जे पर जा खड़े हुये, जहाँ से उनके थके शरोर और टदे | 
मन का इन्द्र धँघले चल-चित्र का कोई मूक पर करुण श्य | 
` बनने लगा। 
. एक उदासीन कण्ठ से “आइये” में निकट आने का fad- 
_त्रण पाकर मैंने अभ्यर्थना करनेवाली की ओर ध्यान से देखा 
बुद्ध से उसकी मुखाकृतिं इतनी मिलती थी कि आश्चय 


“ 


ae CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


७० रण 


Digitized by Arya wa Foundation Chennai and eGangotri 
( २२८) 


नेत्र और पैसे दी काँ1ते-से ओठ, TS बाल ओर मलिन seal 
में उसकी कठोरता वैसे ही दयनीय जान पड़ती थी जैसी 
जमीन में बहुत दिन गड़ी रहने के उपरान्त खोद कर निकाली 
ge तलवार । कुछ खिजलाइट भरे स्वर से कहा--'बड़ी दया 
की | fae पाँच महीने से हम जो कष्ट उठा रहे हें उसे भग- 
बान ही जानते हैं अब जाकर छुट्टी मिली है पर लड़की का 
इठ तो देखो | अनाथालय में देने के नाम से बिलखने लगती 
है, किसी और के पास छोड़ आने की चर्चा से अन्न-जल छोड़ 
चैठती है | बारःबार समझाया कि जिससे न जान न पहु भान 


* उसे ऐसी मुसीबत में घसीटना कहाँ की अलमनस्राहत है; पर 


यहाँ सुनता कौन है ! लाला जी चेचारे तो संकोच के मारे 
जाते ही नहीं थे, पर जब द्वार गये तब We मार के जाना 
पड़ा। अब आप ही उद्धार करें तो प्राण बचे | इस लम्बी-चोड़ी 
सारगर्सित भूमिका से. अवाक मैं जब कुछ प्रकृतिस्थ हुईं वस्तु- 


स्थिति मेरे सामने धीरे-धीर वैसे ही स्पष्ट होने लगीजेसे — 


यानी में कुछ देर रहने पर तल की वस्तुएं | यदि यद्द न कहूँ 
कि मेरा शरीर सिहर उठा थां, पैर अवसन्न हो रहे थे ओर 
माथे पर पसीने की Te आ गई थीं तो असत्य कहना होगा | 
सामाजिक विकृति का बौद्धिक निरूपण मेंने अनेक बार किया 
है पर जीवन की इस विभीषिका से मेरा यही पहला. साक्षात 
या। मेरे सुधार-सम्बन्धी दृष्टिकोश को लक्ष्य करके परिवार 
में प्रायः सभी ने कुछ निराश भाव से सिर हिलाकर मुझे यह 


_ “विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि सेरी सात्विक कला इस 
लूका मोका न सह सकेगी और साधना की छाया में पले मेरे | 
कोमल सपने इस धुएँ में जी न सकेंगे। मैने अनेक बार सवको : 


ह aA उत्तर दिया है कि कीचड़ से कीचड़, कोघो सकना नश 
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सम्भव हुआ हे न दोगा; sa धोने के लिये Raa जल 
चाहिये। सेरा सदा से विश्वास रहा है कि अपने eat पर 
` सोती-सा जल भी न ठहरने देने वाली ana की खीमातीतः 
स्वच्छता ही उसे पंक सें जाने की शक्ति देती है। | 
“और तब अपने ऊपर लज्जित होकर मैंने उस मटमैले 
“शाल को हटाकर निकट से उसे देखा जिसको लेकर घाहर भीतर - | 
इतना मलय सचा हुआ था। उम्रता की प्रतिमूति-स्री नारी की ' . 
` अपेक्षा-भरी-योद और सलिनवम आचरण उस कोसल मुख पर. | 
os अलक्षितं करुण की छाप लगा रहे थे | चिकने, काले ste. | 
छोटे-छोटे बाल पसीने से उसके ललाट पर चिपक कर काले | 
अक्षरों जैसे जान पड़ते थे और मुंदी Tas गालों wast | 
बना रही थीं.। छोटी लाल कली जैसा ge नींद में कुछ खुल. ` 
राया था और उस पर एक विचित्र-सी झुस्कराहट थी, मानो 
कोई सुन्दर स्वप्न देख रहा हो। इसके आने से कितने अरे 
` हृदय सूख गये, कितनी: सूखी आँखों में बाढ़ आगयी और | 
-कितनों.को जीवन की घड़ियाँ भरना दूभर हो गया, इसका - | 
इसे कोई ज्ञान नहीं । वह अनाहूत, अवांछित अतिथि अपने | 
-. सम्बन्ध में भी.क्या जानता है? इसके आगमन ने इसकी | ` 
_ ` मता को किसी की दृष्टि में आदरणीय नहीं बनाया, इसके | 
` स्वागत में मेने नहीं बॅट, बधाई नहीं गाई गई, दादा-नाना ने च 
` नाम ` नहीं सोचे, चाची-ताती ने अपने अपने नेग के लिये | 
वादविवाद नहीं किया और पिता ने इसमें अपनी आत्मा का. 
after नहीं देखा । केवल इतना. ही नदीं .इसके फूटे कंपाल 
| . में विधाता ने माता का वह अंक स नहीं लिखा जिसका 
23 on oe E पीड़ित से पीड़ित. खी a. 
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ससाज के क्रूर व्यंग से बचने के लिये एक घोरतम सरक 
: में अज्ञातंवास कर जब इंसकी माँ ने अकेले में छटपटा-छट- 
“पटा कर इसे पाया तब मानो उसकी साँस छूकर ही यह झुमे ' 
. कोयले से दहकता अंगारा हो गया। यह कैसे जीवित रदेगा, 
इसकी किसी को चिन्ता नहीं है । है तो केबल यह कि कैसे | 
` अपने सिर बिना हत्यां का भार लिए ही इसे जीवन के भार 
से सुक्त करने का उपकार कर सकें | मन पर जब एक गम्भीर 
. विषाद असह्य हो उठा तब उठकर मैंने उस वालिका को :देखने 
` की इच्छा प्रकट की । उत्तर में विरक्त-सी बुआ ने grata की 
- बाई दिशा में एक अंधेरी कोठरी की ओर उंगली उठा दी। . 
भीतर जाकर पहले तो कुछ स्पष्ट दिखाई ही नहीं दिया, 
केवल कपड़ों की सरसराइट के साथ खाट पर एक छाया-सी 
उठती जान पड़ी पर कुछ WU में जब आंखें अंधेरे की 
` झभ्यस्त हो गई तब मैंने आले पर रखे हुये दिये के पास से 
दियासलाई उठा कर उसे जला दिया | MN 
स्मरणं नहीं आता वैसी करुणा मैंने और कहीं देखी है । 
खाट पर बिछी मैली दरी, aai fagga भरी मलिन चादर | 
' और तेल के कई धव्वे वाले तकिये के साथ मैंने frags. 
` नीय मूर्ति से साचतात. किया उसका ठीक चित्र दे सकना . 
` ` सम्भव नहीं है। वह १८ वर्ष से अधिक की नहीं जान पड़ती _ 
 झी-दुर्वल और असहाय जैसी | सूखे ओठ वाली, सावले पर | 
_ स्कहीनता से पीले सुख में आँखें ऐसा जल रही थीं जैसे तेल- | 
adie बत्ती: . , `. :ः 
. ` उस अस्वामाचिक निस्तच्धता से द्दी. उसकी. मानसिंक' | 
Rafa कां अनुमान कर में सिरदाने रखी हुई ऊँची चौकी पर ` 
गयी और तब न जाने. 


कोटे को हंठा कर' उसी पर बैठ 
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किसी अज्ञात प्रेरणा से मेरे मन का निष्क्रिय विषाद क्रोध से 
सहस स्फुलिंगों में बदलने लगा | : 
अपने अकाल वैधव्य के लिये वह दोषी नहीं ठहराई जा. 
सकती, उसे किसी ने धोखा दिया इसका उत्तरदायित्व सी उस 
पर नहीं रखा जा सकता, पर उसकी आत्मा का जो अंश, हृदय .. 
का जो-खण्ड उसके समान है, उसके जीवन-मरण के लिये केवल 
वही उत्तरदायी है। कोई पुरुष, यदि उसको अपनी पत्नी नहीं 
स्वीकार करता तो केवल इसी सिथ्या के आधार पर वह अपने . 
जीवन के इस सत्य को, अपने बालक को अस्वीकार कर देगी? _ 
संसार में चाहे इसको कोई परिचयात्मक विशेषण न मिला हो 
परन्तु अपने बालक के निकट तो यह गरिमामयी जननी की संज्ञा 
ही पाती रहेगी ? इसी कर्तव्य को अस्वीकार करने का AS प्रबन्ध 
- कर रही है । किसलिये ? केवल इसलिए कि या तो उस बंचक - 
समाज में फिर लौट कर गज्जञा-स्नान कर, AT उपवास, पूजा-पाठ 
आदि के द्वारा संती विधवा का स्वाँग भरती हुई और मूलों 
की सुविधा पा सके या किसी विधवा-आश्रम सें पशु के समान 
` नीलाम पर चढ़ कर कभी नीची, कभी ऊंची बोली पर बिके, | 
. अन्यथा एकःएक बूँद विष पीकर घीरे-धीरेआणदे। | 
oe खी अपने वालक को हृदय से लगा कर जितनी fice 
. उतनी किसी और अवस्था में नहीं । वह अपनी संतान की रक्षा ' 
` के समय जैसी उम्र चण्डी है. वैसी और किसी स्थिति में नद्दी। 

... इसी से कदाचित्‌ लोलुर संसार उसे अपने चक्रव्यूह में घेर. :- 
.... कर बाणों से चलनी करने के लिये पहले इसी कवच को छीनने | 
. ` का विधान कर देता है। यदि ये teal अपने fig tte | 
| - लेकर सांहस से कह सके कि “बबेरो, तुमने “हमारा नारीत्व: | 
'' ` पत्नीत्व संब ले लिया, पर इम अपना साठुःब fee प्रकारच | 
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देंगी! तो इनकी समस्याएँ तुरन्त YUM. TT | जो समाज इन्हें 
वीरता, साहस, और त्याग भरे-माठ्त्व के साथ नहीं स्वीकार 
कर सकता क्या TE इनकी कायरता और दैन्य अरी मूर्ति को 
ss A सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर पूजेगा ? झुगों से पुरुध ait 
 . ` को उसकीराक्ति के लिये नहीं सहन शक्ति फे लिये ही दर्ड . 
- देता आ रहा है। | 
 सेंअपनेभआवावेश इतनी अस्थिर हो उठी थी कि उस 
 . समय का HELGA आज उसी रूप में ठीक-ठीक याद. नहीं 
` . आता। परन्तु जब उसने खाट से जमीन पर उतर कर अपनी 
` दुर्बल बाँहों से मेरे पैरों को चेरते हुये मेरे घुटनों में सह छिपा _ 
| लिया, तब उसकी चुपचाप बर्सती हुई आँखों का अनुभव कर | 
` `. मेरा मनःपरचात्ताप से व्याकुल होने लगा | | 
उसने अपने नीरस आँसुओं से अस्फुट शब्द्‌ राथ-गृथ कर 
मुझे यह समझाने का प्रयत्न किया-कि वह अपने बच्चे को नहीं | 
देना aad | यदि उसके दादा जी राजी न हों तो में उसके 
. लिए ऐसा प्रबन्ध कर दूँ, जिससे उसे दिन सें एक बार दो रूखी 
` सूंखी रोटियाँ मिल सके | कपड़े वह सेरे उतारे ही पहन लेगी 
. ओर कोई विशेष खचे उसका नहीं है। फिर जब बच्चा बड़ा 
` होजायगा, तब जो काम मे उसको बता दूँगी वही : तन-मन 
` करती-करती वह जीवन बिता देगी । 
'पर जव तक वह फिर कोई अपराध नःकरे तब तक में 
पर उसका वही अधिकार बना रहने दूँ जिसे वह सेरी 
इप में पा सकती थी । उसकी माँ नहीं है, 
-सस्भव क क यदि सें ९ 
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उस बालिका माता के मस्तक पर हाथ रख कर में सोचने. 


लगी कि कहीं यह बरद हो सकता। इस पतमर के युग में 
: समाज से फूल चाहे न मिल सकें पर धूल की किसी खो को 


भी कमी नहीं रह सकती, इस सत्य को यह रक्ञायाचना करने ` 


` याली नहीं जानती । 
--पर २७ वर्ष की अवर्था-में सुरे १८ वर्षीय लड़की और 
२२ दिन के नाती का सार रवीकार करना ही पड़ा | 


बद्ध अपने सहानुभूतिद्दीन प्रान्त भें भी लौट जाना चाहते | 
थे, उपहास भरे ससाज की विडम्बना में भी शोष दिन बिताने | 


को इच्छुक थे और व्यंग भरे कर पड़ोसियों से भी मिलने को ` | | 
: आङुल थे, परन्तु मनुष्यता की ऊँची पुकार भें यह संस्कार के 


क्षीण स्वर दब गये | 


< . अब आज तो वे किसी अज्ञात लोक में हैं । मलय के झोके | 
oo के समानं मुझे कण्टक-वन में खींच लाकर उन्होंने जो दो फूलों. | 
की घरोहर Art थी उससे मुझे स्नेह की सुरभि दी मिली Fi. .: 


हाँ, उन फूलों में से एक को शिकायत है कि मैं उसकी mn 


`. सुनने का अवफाश नहीं पाती और दूसरा कहता हे किसे... 


es _राजःकुमारी की कहानी नहीं सुनाती। 
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साहित्य-दे वता 
FR 3, [ शरी माखनलाल चतुर्वेदी | 
ee os st तुम्हारी एक तसवीर खोंचना चाहता हूँ। 3 
) ` ` भ्रेरी कल्पना की जीभ को लिखने दो; कलम की जीभ को 
` चोल लेने दो । किन्तु, हृदय और मप्तिपात्र दोनों तो काले है । तव | 
मेरा प्रयत्न, चातुय काअधःविराम, SEFI का अभिराम, केवल 
इयास-मात्र होगा, TET यह काली वूँदें असत. बिन्दुओं से भी 
=. धिक मीठी, अधिक आकर्षक, और मेरे लिए आधिक मूल्यवान्‌ 
a हैं अपने आराध्य का चित्र जो बना रहा हूँ। 
जा कौन-सी आकार दूँ! तुम मानव-हृदय के aT संस्कार जो 
हो ! चित्र खींचने की सुध कहाँ से लाऊ? तुम अनन्त SAT 
. आत्माओं, BSA पर गहरे स्वप्न जो हो ! मेरी काली कलम | 
«AG, समेटे नहीं सिमटता। तुम, कल्पनाओं के मंदिर में, 
बिजली की व्यापक चकाचौंघ ज़ो हो ! सानव-सुख के फूलों के 
` लड़के सिपाही के रक्तबिन्दुओं के संग्रह, तुम्हारी तसवीर 
' वाणी के सरोवर में अंतरात्मा के 
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लताओं तक अपने रुपहलेपन में नहत्ाये हुए | 


बेदनाओं के विकास के संग्रहालय, तुम्हें किस नाम से. 
gare ? मानव जीवन की अब तक पनपी हुई महत्ता के मन्दिर, 


ध्वनि की सीढ़ियों से उतरता. हुआ-ध्येय का माखनचोर, क्‍या : 


तुम्हारी ही गोद के कोने में. ‘TY कहकर नहीं दौड़ा आ रहा 


है! आह, तव तो तुम, जमीन को आसमान से मिलाने वाले जीने . 
हो, गोपाल के चरण Past को साध-साध कर चढ़ने के साधन | - 


ध्वनि की सीढ़ियाँ जिस क्षण लचक रही हों, और कल्पना की 
सुकोमल रेशम-डोर जिस समय गोविन्द के पादारविन्द कें पास 
पहुँच कर भूते को AAA रही हो, उस समय यदि वह मूल 
पड़ता होगा |-- आह, तुम कितने महान्‌, हो! इसलिए वेचारा 
लांगफेलो, तुम्हारे चरण Past के मागे की कुंजी तुम्हारे ही द्वार 
पर लटकाकर चला गया | चिड़ियों को चहक का संगीत, मैं और 
मेरी अमूत-निस्पंदिनी गाय जज-लता, दोनों सुनते हैं। “सखि 


चलो सजजन के देश, जोगन बन के धूनी डालेंगे PH और मेरा . | 


- घोड़ा दोनों जहाँ थे, वहीँ मेरे मिञ 'शंसुत्ी' ने अपनी यह तान. 


“Beat परन्तु बह तो geet थे, जिसने द्विपाद और चतुष्पाद 
: का, विश्व को निगूढ तत्व सिखाया । अरे, पर मैं तो भूल दी. गया, 


\ 


Rat तुम्हारी तसबीर खींचने बाला थानं? 
AS + “oo ack 52231 


gt, वो अब मैं तुम्हारी तसबीर खींचना चाहता हूँ। पशुओं 
`. को कच्चा खानेवाली जबान, और लज्जा Sat के लिए लपेदी ' | 


"~ 


जाने चाली बृत्तों की छालें/--बे, इतिहास से भी परे खड़े हुए G 


--श्रेणी 


af Sto 


anes ‘Cc-Q.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
Fey: tT ee eos + + Š BES 


` ओर यह देखो-ओणी-बद्ध अनाजं-के sige झौर शाहजादे 
क्यास के बच, बाकायदा) अपने ऐर को. ससक पर रखकर _ 


sias 
he A a 
PEA. 


eos 
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भू-पाल बनने के लिए.बायु के साथ होड़ बद रहे हैं। इन दोनों 
जमानों के बीच की ज जीर--तुम्हीं तो हो । विचारों के उत्थान 
आर पतन तथा सीधे और Sera को मार्ग-द्शक बना; तुम्हीं न, 
कपास के तंतुओं से भी मीने तार खींचकर आचार ही की तरह 
विचार के जगत्‌ में पांचाली की लाज बचाते आये हो ? कितने 
' दुःशासन आये, औौर चले गये। तुम्हारी बीन से, रात को asa 
देने वाला सोरठ गाता हूँ, और सबेरे, विश्व-संहारकों A जूमाने 
जाते समय, उसी वीन से, युद्ध के नक्कारे पर, डंके की चोट 
लगाता हूँ । नगाधिराजों के मस्तक पर से उतरने चाली 
निस्नगाओं की मस्ती अरी दौड़ में, और ' उनसे निकलने चाली 
लहरों की कुरवानी से हरियाली होने वाली भूमि में, लजीली 
eat से लिपटे तरल नीलांबर मद्दासागरों में, और उनकी लहर : 
को चीर कर गरीबों के रक्त से कीचड़ सान, साम्राज्यों का Rai 
करने के लिए दौड़ने वाले जहाजों के wel में, तुम्हा लिखे - 
` दीखते हो । यदि तुम स्वरे न उतारते,. तो -मन्दिरों सें. किसकी  : 
आरती उतरती ! वहाँ. चमगीदड़ Sr रहते; उलूक बोलते। -.. 
- मस्तिष्क के मन्द्र भी जहाँ तुमसे खाली हैं, यही तो हो रहा. 
है। ङुतुबमीचारों और पिरामिडों के गुम्बज, तुम्हारे ही आदेश 
से, आसमान से बातें कर रदे हैं | आँखों की पुतलियों . में, यदि: 


'तुम कोई तसवीर न खाच देते, तो वे बिना दाँतों के ही चींथ . z 
` डालता, बिना जीभ के ही रक्त चूस लेतीं । बैद्य कहते हैं, . : 
` घमनियों के रक्त की दौड़ का आधार हृदय : है--क्या हृदय `. 


`` तुम्हारे सिवा किसी और का नाम है। व्यास कां कृष्ण, और | 
वाल्मीकि का रामं, किसके पंखों पर चढ़कर, हजारों वर्षों-की .. ` 
Bel Sat हुए, आज लोगों के हृदयो में विराज रहे हैं? वे चाहे... 
`. कागज के बने हों, चाहे भोजपत्रों के, वे पंख तो get ही ये। _ : 
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wat adi, eni के aye, मेरी इस स्मृति पर तो पत्थर 


n X <> ‘ 
ही पड़ गये कि 


+ + + {a 
परन्तु तुम सीघे कहाँ: बैठते हो ? तुम्हारां चित्र? बढ़ी टेढ़ी 
खीर है ! सिपहसालार, तुम, देवर को मानवत्व की चुनोती दो। | 
हृदय से छनक्रर, धमनियों में दौड़ने वाले रक्त की ale & 
ओर हो उन्साद के अतिरेक के रक्त तपेण भी । आह, कोन 
नहीं जानता कि तुम किंतनों ही को वंशी की धुन हो; छुन वह, | 


जो गो-कुल” से उठकर विश्व पर अपनी मोहिनी का सेतु बनाए = 


हुए है । काल की पीठ पर बना हुआ वह पुल, मिंठाए feat 
- नहीं, झुलाए भूलता नहीं। ऋषियों का राग, पैगंबरों का पैगास/ 


अवतारो की आन, युगों को चीरती, किसी लालटेन के सहारे ` | 


हमारे पास तक आ पहुँची ? बह तो तुम हो, परस भकार 
स्वयं प्रकाश । और आज भी कहाँ ठहर रहे हो ! सूरज 


चंद्‌ को, अपने रथ के TRA बना, सूक के घोड़ों परः बैठे, बढ़ pe 
Ga चले जा रहे हो। प्यारे ! ऐसे समय इसारे सम्पूणं युग का | 
मूल्य तो, Rasa में पढ़ने वाले छोटे से स्टेशन कान्सा भी नहीं... | 
होता | पर इस समय तो, तुम- मेरे. पासं बैठे हो l galw 
मुट्ठी में भूत-काल का देवत्व छटपटा TE. दैः--अपने सम | 
समथकों का लेकर, दूसरी मुद्दी में; विशव का विकसित तरुण `. < 
` gad विराजमान दै । धूल के aaa में परिवर्तित स्वरूप) = a 
> बिहारी; आज कल्पना की फुलवारियाँ . भी. विश्व की स्मृतियां ` 
में, तुम्हारी तर्जनी के इंशारों पर लहलहा रही हैं। तुम नाथ नहीं 


: ` _ हों, इसीलिए कि मैं अनाथ नहीं हूं | किन्तु हे अनन्त पुरुष, सदि. ` 
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तुम विश्व की कालिमा का बोझ Sanwa मेरे छर न आते, तो, 
. ऊपर आकाश भी होता आर नीचे जमीन भी, नदियाँ भी aad, 
- सरोवर भी लहराते; परन्तु में ओर चिड़ियाँ दोनों, छोटे-छोटे ` 
जीव जन्तु और स्वाभाविक अन्नकण बीनकर अपना पेट सरते 
ˆ होते। मैं भर वेशाख में भी वृक्षों पर शाखाम्ग चना होता | चीते- 
सा TU, मोर-सा कूकता और कोयल-सा गा भी देता परन्तु 
मेरा और विश्व के हरियालेपन का उतना ही संबन्ध होता जितना 
Hal के तट पर, हरसिंगार की बृक्ष-राजि में लगे हुए टेलिग्राफ . 
के खंभे का नमदा से कोई सम्बन्ध हो | उस दिन भगवाम्‌ 
समय” न जाने किसका, न जाने कब कान Bs कर. चलते 
चनते ? सुरे कोन जानता ? विन्ध्या की जामुनों और अरावली 
. «की खिरनियों के उत्थान और पतन का भी इतिहास किसी के पास 
fuer है! इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ:-- 
` “ऐसे ही बैठे रहो, ऐसे ही मुसकाहु ।” es 
इसलिए कि अन्तरतर की सरल तूलिकाएँ समेटकर मैं तुम्हारा | 


- चित्र खींचना चाहता हूँ ! ; es 
k “Ra संहार करते हैं”-कीन जानें ? किन्तु मेरे सखा तुम 
' ` जरूर महल्ों के संहारक हो। झोपड़ियों दी से तुम्हारा दिव्य-गान 
|... उठता है। किन्तु यह अपनी पणे-कुटी देखो । जाले चढ़ गये हैं, 
A बन्दर हो गये है । सूये की तित्य नंबीन, प्राण:्रेरक और | 
_  प्राणपपूरक किरणों की यहाँ गुजर कहाँ ? बे तो द्वार खटखटाकेर « 
लौट जाती हैं दवार पर चढ़ी हुई वेलें; पानी की पुकार करती हुई... 
बिना फलबती हुये ही, अस्तित्त्व खो रही हैं.। पिठःतर्पण करने | 
वाले अल्हड़ों को लेकर, युग, इस कुटी का कूड़ा साफ करने ही में se 
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दर्शन महीं-होता । देवता ! तुम्हारे सन्दिर की जब यह अवस्था 
किये हुए हूँ तब बिना प्रकारा, बिता दरियालेपन, बिना पुष्प और । 
बिना विश्व की नवीनता-को तुम्हारे द्वार पर खड़ा किए, तुम्हार 
fast ही कहाँ उतार पाऊँगा ? विस्तृत नीले आसमान का पत्रक 
पाकर भी, देवता ! तुम्हारी तसवीर खींचने में, शायद देवी चितेर 
इसलिये असफल हुये । उन्होंने चन्द्र की रजतिमा की दावात 
में कलम डुबो-डुबोकर चित्रण की कल्पना पर चढ़ने का प्रयत्न 
किया, और प्रतीक्षा की उद्धिग्नता में सारा आससान | घबीला | 
कर चलते बने ? इस बार ! मैं ge नहों कलियाँ . तोड़कर 
“ आने की तैयारी करूँगा, और ऐ विश्व के प्रथम-प्रभात कः `` 
मन्दिर, उपा के तपोमय प्रकाश की चाद्र तुम्हें ओढ़ा कर तुम्हारे. 
उस झंतरतर का चित्र खोँचने आाऊँगा, जहाँ GH ANT - 
संक्रटों पर अपने हृदय -कें डकड़े बलि करते हुये, शेष केसाथ | 
_ खिलवाड़ कर रहे होगे । आज तो उदास पराजित, आर भविष्य | 
की चेदनाओं की गठरी सिर पर लादे अपने बाग में उन कलियों. 
के आने की उम्मीद में ठहरता हूँ, जिनके कोमल अन्तस्वल को 
Saat, उस समय, जब तुम नागाधिराज का ee पहने, दोनों 
स्कंधों से . आने वाले सन्देशों पर मस्तक डला रहे होगे, गंगा : 
आर जमुना का हार पहने, बंग के पास तरल चुनौती पहुँचा : 
` रहे दोगे, नमंदा श्रौ ताप्ती x करधली पहने -विन्ध्य को pe 
नापने का पैसाना बना रहे होगे, ऋष्णा pee कांवरी me we 
` बाला नीलाम्बर पहने, विजय नगर कर संदेश, पुष्य-अदेश से | 


` गुजर कर, सह्याद्रि ओर झरावली को सेनानी Bn से 


` ` अवाला जयाते हुये deat से पेशावर और भूटान चीः , अपनी ` 


सिर कल्यांणमयी बाणी से, विश्व को न्यौता पहुँचा रहे होरे, 
` और हवा और पानी की Sigal तोइने का निरचय कर) OT 


~ 
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` महांसगार से अपने चरण धुलवा रहे होंगे,-ठीक उस diac 
भविष्य में, हाँ सूजी से कलियों का अन्तः करण छेद मेरे प्रियतस 
` मैं तुम्हारा चित्र खींचने आउँगा। तब तक, चिन्न oi 
योग्य अरुणिमा भों तो तैयार रखनी. होगी। विना weet : 
को गिने ओर रक्त को मापे ही मैं तुम्हारा चिन्न खींचने आ 
गया । देवता, वह दिन आने दो; स्वर सध जाने दो । द 


; C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Céllection: है, 
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mada संस्क्रति ओर हिन्दी-साहित्य 
[ sto धीरेन्द्र. ब्मो एम० go, डी० लिट] ` - : | 
> किसी जाति को साहित्य उसके शताब्दियों. चिंतन का फल | 
"होता है। साहित्य पर सिन्तेःभिन्त कालों को संस्कृति का प्रभाव _ | 
` अनिवार्यं 2! इस प्रकार, किसी भी. जाति के साहित्य के वैज्ञा- ` 
निके अध्ययन के लिये. उसकी :संस्क्ृति के इतिहास का 
परसावश्यक्र -है.। इस Rara के अनुसार अगरेज 
„ यूरोपीय साहित्यों का सूम अध्ययन करने वालों को उ 
` भाषियों की संस्कृति. के इतिहास का भो श्रध्ययन करना 
- 2) यही ata हिंन्दी-साहित्य के अध्ययन के सम्बन 
: जा सकती है हिन्दी-साहित्य के ठीक अध्ययन 
... हिन्दी-भाषियों की. deaf के इतिहास -का 
“- आवश्यक Bb 50 
सब से पहले इस बांत पर विचा 
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भारत में व्यापक राष्ट्रीयता का आन्दोलन प्रचलित हुआ ६ 
तब से हिन्दी राष्ट्रभाषा अथवा झन्तप्रीन्तीय भाषा के स्थान 
को लेने के लिये निरंतर अग्रसर होती रही तो भी 
बंगाली, महाराष्ट्र, आंध्र एवं गुजराती आदि की शिक्षित जनता 
बंगाली, मराठी, तेलगू और गुजराती आदि में ही आपने 
मनोभावों को प्रकट करती रही है। ये साषाए अपमें-अपने 
प्रदेशों की साहित्यिक भाषाएँ हैँ । इस तरह राजभाषा, राष्ट्रभाषा 
तथा साहित्यिक भाषाएं तीन प्रूथक बाते हुई | साहित्यिक भाषा 
ही किसी प्रदेश की असली भाषा कही जा सकती है-राजसाषा 
या राष्ट्रभाषा नहों, अस्तु, वास्तव में sedi प्रदेशों को हिन्दी- 
भाषा की संज्ञा से सम्बोधित करना चाहिए जहाँ शिष्ट लोग . 
अपने विचारों की अभिव्यक्ति हिन्दी में करते हैं तथा जहाँ की. 
साहित्यिक भाषा हिन्दी है। भारत के मान-चित्र को देखने से 
यह चात स्पष्ट हो जायगी कि उत्तरप्रदेश, दिल्‍ली, मध्य- 
प्रदेश, राजस्थान, विहार तथा मध्यभारत का भूमिभाग - 
ही इसके अन्तगंत आ सकता है। इसी को हरम हिन्द 
प्रदेश, या प्राचीन परिभाषा में मध्यदेशा, कह सकते है 
यह सच है कि इस प्रदेश के कतिपय भागों: में, हिदी.को 
साहित्यिक भाषा के रूप में मानने के सम्बन्ध में जब-तब विरोध - 
सुनाई Tete | उदाहरणाथ --बिहार प्रान्त में मै थिल पंडितों 


ट का एक दुल सैथिली को तथा राजपूताना के मारवाड़ प्रांत के कुछ 


~> 


`, प्रारम्भ से १२०० वर्ष qA तक। इस प्राचीन gT Ta Pee 
अकार से प्रामाणिक इतिहास मिला है। इससे भी पू के समय 


at eee i 
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ग्रहण करता रहेगा | 


अब हमें यह देखना है कि ‘deat क्या वस्तु है तथा 
इपके सुख्य अंग क्या हैं? संक्षेप सें संस्कृति के अन्तरगत 
( १ ) aa, (२) साहित्य, (३) राजनैतिक परिस्थिति; तथा | 
( ४ ) सामाजिक संगठन -ये चार कसाटिया हैं, जिनसे संस्कृति `. 
के इतिहास का पता लगता है । इनमें से धम के अन्तरगत द्रीन+ 
साहित्य में भाषा, तथा ,सामाजिक संज्गन. में जाति-व्यवस्था 
एवं शिक्षा, केला का भी समावेश दो सकता है। हमारी | 
संध्कृति का इतिहास बहुत पुराना È यों तों यूरोप में प्रीस तथा 
रोम की सभ्यता बहुत पुरानी माची जाती है, किन्तु मध्यदेशीय 
संस्कृति तो इस ग्रील तथा रोम को सभ्ग्रता से भी बहु 
पुरानी है। A ee ee ae 

सुविधा की दृष्टि से इस स स्क्ृति के इतिहास : को तीन युगों ( 
में विभक्त किया जा सकता दै--ग्राचीन, मध्ये तथा आधुनिक ॥ 
आधुनिक युग का आरम्भ तो उस काल से होता है जब हमारी 


, संस्कृति पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ने लगा । इसे अभी ` ` 


= संबत्‌. १८०० से इसका SIT: 
बहुत थोड़े दिन हुए ! लगभग संबत्‌: १००० से इसका आरःछ 
सममाना चाहिये | मध्ययुग का समय io सं० aa ee 
तक समना चाहिये. और प्राचीन युग का विक्रमी TALS 


की प्रागैतिहासिक युग में रख अ Ms 


LENS 
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यह पहले ही कहा जा चुका है कि संस्कृति की दृष्टि से 
सध्य- देश का इतिहास अत्यन्त महत्व पूर्ण है। Bra संस्कृति 
का तो यह एऊ प्रकार से उद्गम है | मध्यदेश की संस्कृति को 
ही यदि सम्पूर्ण भारत की dealt कहें तो इसमें कुछ झी 
अत्युक्ति न होगी | प्राचीन युग में छक, ay, साम आदि वेदों 
A संहिताओं, त्राह्मण-अन्थों, अरण्यक हथा उपनिषदों आदि 
की रचनाएँ हुई । इसके पश्चात्‌ यज्ञों की रुढ़ियां आदि फे 
` कारण एक प्रतिक्रिया हुईं जिसके फल स्वरूप योद्ध तथा जेन 
घर्मो की उत्पत्ति हुई । प्राचीन वैदिक धर्म के सुधार-स्वरूप ही 
ये दो नवीन घर्म उत्पन्न हुये थे।. इन -सुधार-आंदोलनों के साथ 
उसी समय 'वासुदेव-सुघार' आंदोलन भी प्रचलित हुआ 
जिसने बाद को 'चैष्णव धर्म' का रूप मरण किया । . 
यदि संहिता-काल के घर्म पर विचार किया जाय तो यह 
बात स्पष्ट विदित दोगी कि इस काल में उपासनां के क्षेत्र में 
अङ्कति के भिन्न-भिन्न रूपों में परमसत्ता को देखने की ओर. 
४ ही झार्यो का विशेष लक्ष्य था। इस काल में मन्द्र आदि 
'यूजा-स्थानों का अभाव था। उदाहरणार्थ, प्रातःकालीनलालिमा 
' के दर्शन कर आर्य ऋषि -आनंद-विभोर हो उठते थे, जिसके . 
` फलस्वरूप उषा के स्तवन में अनेक ऋचाएँ उनके गद्गद कंठ. ` . 
से Maa हुई.। इसके पश्चात्‌ यज्ञां की प्रधानता का समय 
` आया, जिनसे धीरे-धीरे कमंकांड और पशुबलि की प्रधानता ". 
. दो गई। जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, सुधारबाद के! 
` . ` अन्दोलनों ने--जिनमें ate, जैन तथा _वासुदेव सुधार ... 
सम्मिलित हँ--यज्ञ-काल के कर्मकाणंड तथा हिंसा के विरुद्ध . 
O antie के इतिहास के मध्यकाल में अनेक पुराणा | 


e 
n. 
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; की--जैसे विष्णु-पुराण, अग्नि पुराण, श्रीमद्भागबत्त्‌ इत्यादि à 
की सृष्टि हुईं | इसी काल में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश, इस ` | 

` देव-त्रयी की प्रधानता धर्म के चेत्र में हुई आरे चलकर जब | 
पौराणिक घम में सी परिवर्तन हुआ तो शिव के साथ उमा | 
की उपासना अनिवार्य हो उठी। तांत्रिक युग में कालीरूप . | 
में इन्हीं उमा का हमें दर्शन होता है। पंद्रहवीं शताब्दी में 
अक्तिवाद की अचरड लहर समस्त भारत को आप्लाबित कर 
देती है | इसमें नगुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का . | 
समावेश है| सगुण भक्ति भी आगे चलकर राम तथा कुष्ण | 


< 


SSE 


a Vidyalaya Collection. . 
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कई बातों में हम लोग .मध्य युग फे घे से अभी तक बहुत 
ही कम अग्रसर हो पाये हैं।- 
विश्लेषणात्मक ढङ्ग से हिंदी-साहिस्य फे इतिहास पर 
विचार करने से यह बात चिदित होती दै. कि हिंदी साहित्य 
पर वैदिक काल का प्रभाव नहीं के बराबर हे.। यद्यपि गोस्वामी 
श्री तुलसीदास जी ने अनेक स्थानों पर वेद की gare दी है. 
कतु इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि गोस्वामी जी संहिताओं 
से विशेष परिचित नहीं-थे। कम से कम इसका कोई भी 
निश्चित प्रमाण उनकी रचनाओं से उपलव्ध नहीं होता। : 
, . हिंदी की उत्पत्ति के बहुत काल ge बोध तथा जैन धमं 
का एक प्रकार से भारत से लोप हो चुका था | ऐसी दशा में 
` हिदी साहित्य पर इन दोनों धर्मा के स्पष्ट प्रभाव का पता न 
लगना स्वाभाविक Sl अब रद्द गया पौराणिक घर्म, इसका 
प्रभाव अवश्य विशेष रूप से हिदी-साहित्य पर पड़ा है | राम 


तथा कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार हैँ और इन दोनों को . 
'लेकर मध्य युग तथा आधुनिक काल में अनेक रचनाएँ हिदी- - 


साहित्य में प्रस्तुत की गई हैं । 
` तांत्रिक भ्रमे का प्रभाव पूरब की ओर विशेष रूप से था। 
बङ्गाल में शक्ति की उपासना का प्रादुर्भाव इसी के परिणाम 
स्वरूप था | आगे चलकर वैष्णवा की 'राधा' की उपासना पर ` 
` भी इस तांत्रिक घमे का प्रभाव पड़ा । 


संपक रहा है। हमारा प्राचीन द्विंदी-साहित्य एक प्रकार से 
घार्मिक साहित्य दे 1 इंसमें शिव का रूप गोण है| प्रधान रुप 
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' - वासुदेवसुधार की चच ऊपर की जा चुकी है। वास्तव e 
` सें वेष्णब धर्म तथा बाद के भक्ति.संप्रदायों का मूल-स्नोत यही ..._ 
. था | दिदी-साहित्य का इस भक्तिसंप्रदाय से अत्यन्त घनिष्ट | 
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से विष्णु का रूप हो भक्ति के लिये उपयुक समका गया। 
. अतएव राम तथा कृष्ण के अवतारों के रूप में त्रयी के विषु 
का प्राधान्य मिलता है । यद्यपि संहिता तथा उपनिषदों तक - 
सें भक्ति की चचां मिलती है, कितु इसका विशेष विकास तो 
पंद्रहवीं तथा सोलहबीं शताव्दी में. ही दो सका | 
आधुनिक युग में धर्म का प्रभाव चीण हो रहा है। अतएब . 
आधुनिक हिंदी साहित्य में भी घासिकता की विशेष पुट नहीं 
है । आजकल हिंदी में रहस्यवाद, छायावाद आदि अनेक वाद 
प्रचलित € । यदि.इन वादों में कहीं ईश्‍वर की सत्ता है भी 
तो निर्गण रूप में ही Bel इधर adiz रवींद्र पर कबीर की . 
गहरी छाप पड़ी. ओर आधुनिक हिंदी कविता agra रचनाओं 
से बहुत कुछ प्रभावित gs lea प्रकार घर्म के विषयं में इम 
इतना ही कह सकते हैँ कि पौराणिक तथा भक्तिाराएँ ही 
प्रधानतया हिंदी कवियों के सम्मुख उपस्थित रही हैं । l 
जैसी परिस्थिति हम धार्मिक प्रभावों के सम्बन्ध में पाते 
हैं लगभग वैसी ही परिस्थिति साहित्य के क्षेत्र में भी पाई 
: जाती है। वैदिक साहित्य का हिंदी साहित्य पर कुछ भी प्रभाव 
` नहीं है। शैली, छंद तथा साहित्यिक आदर्श, किसी भी रूप 


में, वैदिक साहित्य का प्रभांव हिंदी साहित्य पर दृष्टिगोचर | 


` नहीं होता। पौराणिक after से हिंदी साहित्य अवश्य | 
प्रभावित हुआ है । पुराणों में भी श्रीमद्‌भागवत ने विशेष wT 


` से हिंदी साहित्य को प्रभावित किया । कथानक के रूप में रामा- e 


. यण तथा महाभारत से al हिन्दी-साहित्य aga प्रभावित _ 


, हुआ है। राम तथा कष्ण-काव्य-सम्बन्धी अनेक आख्यान संस्कत 
` इतिहास और पुराणों से हिदी साहित्य में लिए गये हैं। - | 
` संस्क्षत साहित्य का मध्ययुग वास्तव में महाकाव्यों का युग | 


< ` 
RN 
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था| इसं काल में संस्कृत में अनेक मद्दाकाव्यों, खण्डकाव्यों, 
तथा नाटकों की रचनाएँ हुई । साधारणतया इन सहाकान्यों 
का भी प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा है। यह बात दूसरी है 
कि हिन्दी के महाकाउ्यों में मानव-जीवन की उस अनेकरूपता 
का एक प्रकार से अभाव है जो संस्कृत महाकाव्यों सें स्वाभाविक 
रूप भें adaa -है। केशव की रामचन्द्रिका लच्षणु-अन्थों के 
अनुसार महाकाव्य अवश्य है; किन्तु val जीवल की वे. 
'परिस्थितियाँ कहाँ जो महाकाव्य के लिये अपेक्षित हैं? संस्कृत 
 केरीतिम्रंथों का भी हिंदी-रीति-म्रंन्थों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा 
| o. है.। हिन्दी के कई रीति-प्रंथ तो संस्कत काव्यशास्त्र-सम्बन्धी 
J stall के फेवल रूपान्दर मात्र हैं। - Ss 
` . चिचार करने से यह बात स्पष्ट विदित होती है कि 
आधुनिक हिंदी साहित्य का रूप अभी तक आज्यवस्थित तथा 
अस्थिर है | इस युग के आयः अधिकांश नाटक संस्कृत के _ 
अनुवाद मात्र हैं । मौलिक नाटकों की रचना का यद्यपि हिंदी ' 
` में प्रारम्भ हो चुका है, किंतु सौलिकता की जड़ें पक्की नहीं हो : 
a हैं। हिंदी के कई नाटकों पर छिजेंद्रलाल राय की शैली 
` ` की स्पष्ट छाप है। बनेडंशा जैसे अंग्रेजों के आधुनिक नाटथः | 
“कारों का अनुकरण भी दिन-दिन बढ़ रहा ऐै। इस प्रकार आधु- | 
- ` निकः हिंदी नाटक तेजी से आधुनिकता की ओर भ्रुक रहे हँ। 
55 उक स्थान पर इस बात का संकेत किया जा चुका है कि / 
आधुनिक हिंदी साहित्य का एक पैर अभी तक मध्ययुग में है। | 
[त प्राचोन परिपादी के. नवीन क्राव्यय्रन्थों से स्पष्टतय्रा ' . 
जाती S | आधुनिक त्रजभाषा के अधिकांश. काव्य- ' | 
[सिकता तथां साहित्यिकता अचुर मात्रा में विद्यमान `. 


e 
raat 


गा भी लोप sat gar । अभी हाल ही 


' . समस्याओं का इन भक्त कवियों की रचना पर कुछ भी प्रभाव 
... नहीं पड़ा यहद हिंदियों तथा. हिन्दी साहित्य दोनों के लिये. _ 
. दुर्भाग्य की बात है | जब हम मध्यकाल के मराठी साहित्यका | 


.. जिनमें इस प्रकार के कुछ भाव विद्यमान हैं। यद्यपि इनका दृष्टि- _ 
` ` कोण अत्यन्त संकीर्णं है । आज भी हिंदी के ललित साहित्य में 

C . राजनीति तथा समाज की उपेक्षा हो रही;हे। नाटकों उपन्यासों 
. ` ` तथा कहानियों में सामाजिक अंग पर अब कुछ प्रकाश पड़ने 
`` ` गा है; किंतु हमारे आधुनिक कत्रि तथा लेखक 
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हरिओध!' X tasal के रूंप.में इस विषय पर' मक. बृहत्‌ 


. Sa हिंदी साहित्यिकों के लिये. प्रस्तुत-किया है। 


हिंदी साहित्य का अध्ययन करने पर एक वात विशेष रूप 
से खटकती है और यह है राजनीति तथा समाज की ओः 


. कवियों की उपेक्षावृत्ति | कचि अपने काल का प्रतिनिधि होता 


है। उनकी रचना में तत्कालीन: परिस्थतियों के सजीबः -चित्र 
की '्रभिव्यंजना रहती है । किंतु जब हम इस इष्टि से हिंदी 
साहित्य, विशेषतया : पद्यात्मक रचनाओं. का सिंहावलोकन 
करते हैं तो हमें बहुत निराश होना पड़ता है। यदद परिस्थिति 
कुछ-कुछ पहले भी.थी और आज़ भी कायम Sl सूरदास, 
नंद्दास आदि कृष्णभक्त तथा वाद्‌ के आचार्य atest के 
अध्ययन से यह स्पष्टतया परिलक्षित होता है. कि साचों इन्हें 


`` देशा, जाति तथा समांज से कोदे चःस्ता द्वी न॑ था । मथुरा, Tear | 


बन आगरे के अत्यन्त समीप हैं, किन्तु देश की राजनीतिक _ 


२९७ ५ 


अनुशीलन करते हैं तो उसमें देश-प्रेम तथा जातीयता.की . _ oe 


__ भावना पर्याप्त मात्रा में पाते हैं। शिव जी के राजनीतिक गुर समथ _ ee 


राम दास में तो देश तंथा जातीयता के भावों का बाहुल्य था। हिंदी | 
के मध्ययुग में लाल तथा भूषण दो ही ऐसे प्रधान कवि हैं, 


k. 
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सिद्धान्तो और समस्याओं की ओर न जाने eal आकृष्ट नहीं 


होते afad देश फी वर्तेमान परिस्थिति को ही हम दोघी 
ठद्दराकर उन्मुख नहीं हो सकते | किमी मी देश के लिये यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि देश की संस्क्रति के त्रिविध अंगों तथा 
समस्त प्रमुख समस्याओं पर गम्भी रत:-पूर्वेंक विचार किया जाय । 

हिन्दी साहित्य में आगे चलकर कौन विचार-घारा प्रधान 
रूप से प्रवाहित होगी, इसे निश्चित रूप से बतलाना अत्यन्त 
कठिन है ; किन्तु इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि 
उसकी वर्तमान अवस्था में अवश्य परिवर्तन होगा | देश में 


प्राचीन संस्कृति की dia अभीं गहरी है। अतएव नवीन ala 


की हमें आवश्यकता नहीं। आज तो केवल इस बात की आव- 
श्यकता है कि प्राचीन नींव पर ही हस नवीन geg अवन 
निर्माण करें | 


1 
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दायावाद 
[ श्री जयशंकर "प्रसाद? ]. 
कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटनाः अथवा | 
देश-विदेश की सुन्दरी के वाझ वर्णन से भिन्न जब वेदना के | 

आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी 
में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया wari रीति- — 
कालीन प्र चलित परम्परा से--जिसमें बाह्य वर्णन की प्रधानता | 
थी-_इस ढंग की कविताओं में भिन्न. प्रकार फे भावों की नये 
ढंग से अभिव्यक्ति gel नवीन भाव आन्तरिक स्पश से पुल- 
कित थे | आभ्यन्तर ATT भावों की प्रेरणा वाह्य स्थूल आकार | 
में भी कुछ विचित्रता उत्पन्न करती है । सूक्ष्म आभ्यन्तर भावों | 

के व्यवहार में प्रचलित पदयोजना असफल रही | उनके लिये 

नवीन शैली, नया वाक्य-विन्यास आवश्यकं था। हिन्दी सें 
नवीन शब्दों की मंगिमा स्प्रहणीय आभ्यन्तर वर्णन के लिये 

प्रयुक्त होने लगी | शब्द-विन्यास में ऐसा पानी चढ़ा कि उसमें 

एक तड़प उत्पन्न फ रफे सूम अभिव्यक्ति का प्रयास किया गया | 
बाह्य उपाधि से हट कर आन्तर Bg की ओर कवि-कसे 
' प्रेरित हुआ।-इस नये प्रकार की अभिव्यक्ति के लिये जिन शब्दों - 
- की योजना हुई, हिन्दी में वे कम सममे जाते थे; किन्तु शब्दों 
: ज्ञं भिन्न प्रयोग से एक स्वतन्त्र अर्थ उत्पन्न करने की शक्ति हे। | 
समीप के शब्द भी उस. शब्द विशेष का नवीन अर्थ द्योतन | 
. करने में सद्दायक होते हैं । भाषा के निर्माण में रब्दों के इस | 
o व्यवद्वार का बहुत द्वाथ होता है । अथे-बोध त्यवदार पर. | 
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निर्भर करता है, शब्द-शाज्ज में पय्योयवाची तथा अनेकार्थ 

बाची शब्द इसके प्रमाण हैं | इसी अर्थ TT का साहात्म्य 

है कि कवि की वाणी में अभिघा से विलक्षण अर्थ साहित्य में 
सान्य हुये ; 

अभिव्यक्ति का यह निराला ढंग अपना स्वतन्त्र ATA 

रखता है। सोती के भीतर छाया की जैसी तरलता होती है 
बैसे ही कान्ति की तरलता अंग सें लाचंण्य कही जाती है| इस . 

लावण्य को संस्कृत-साहित्य में छाया और विच्छित्ति फे दारा 

Se लोगों ने निरूपित किया था । शब्द और अर्थ की स्त्राभां- 

) ` चिक ama विच्छित्ति, छाया और कान्ति aaa करती है। 

`| - इस वैचिञ्य का asa करना दिदग्ध कवि का ही काम है। 

/ चेदरध्य भंगी भणिति में शव्द की वक्रता और अर्थ की वक्ता 

- लोकोत्तीणं रूप -से अबस्थित होती है। यह रम्यच्छाय।न्तर- 

. स्पर्शी चक्रता बण से लेकर प्रबन्ध तक में होती है । EAN 
: कभी-कभी स्वाहुभाव संवेदनीय “वस्तु की अभिव्यक्ति के - ` 
लिये सर्वनामादिकों का -सुन्द्र प्रयोग इस छाय!मयी वक्तता 
का कारण होता है--'वें आँखें कुछ कहती हैं fag ध्वनिकार . 

ने इसका प्रयोग ध्वनि के भीतर सुन्दरता से किया । यह ध्वनति ' 

प्रबन्ध, वाक्य, पद ओर बणे सें दीप्त होती दै । केवल अपनी 

` संगिमा के कारण 'वे आँखें' में Y एक विचित्र तड़प उत्पन्न _ | 

कर सकता है| कवि की वाणी में यह प्रतीयमान छाया युवती 

`क लञ्जा-भूषश की AE होतीं है । ध्यान रहे कि यह सांधा: . . 
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इस दुलभ छाया का: Mesa काव्योत्कष-काल में अधिक: 

सहस्व .था। आवश्यकता इसमें शाब्दिक प्रयोगों. की सी थी.. 
किन्तु आन्तर अर्थःचैचिञ्य को . प्रकट करना भी इनका प्रधान 

कय था | इस तरह की अभिव्यक्ति के उदाहरण संस्कत में | 
प्रचुर हैँ | उन्होंने उपमाओं सें भी . आन्तर सारूप्य खोजने का | 
saa कियाथा। _: foe 

निरहंकार ANTS’, “Test गठयौवना', स वेदनमिवास्वर, ki 

सेघ के लिये “जनपद ag ज्ञोचनेः पीयमानः या कामदेव के. 

झुम शर के लिये Radang ये सबं प्रयोग वाह्य .. 
SET से अधिक आन्तर साइश्य को प्रकट करने वाले हेँ। | 
इस अकार की अभिव्यंजनाएं बहुत मिलती हैं । इन अभिव्य- | 
feat में जो छाया की स्निग्धता. है, तरलता है, वह विचित्र 

है। अलंकार भीतर आने पर भी ये उनसे कुछ अधिक o * 
are साहित्य में यह छायावाद अपना स्थान बना चुका 
है । हिन्दी सें जब इस तरह के प्रयोग आरम्स हुए तो इछ | 
लोग Sis सही, परन्तु विरोध करने. पर भी अभिव्यक्ति के 
इस ढंग को ग्रहण करना पड़ा | कहना न दोगा कि ये अजुभूदि 
मय झास्मस्पर्श काव्य-जगत के लिये अत्यन्त आवश्यक थे से 
काकु या श्लेष HATE या सीधी बन्होक्ति भी न 3 | Pen से 
हट कर काब्य की प्रवृत्ति आन्तर की ओर चल Ts ड 
जब afa चिंकलं कायोन बल Se 
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करने के लिये ।. हिन्दी के आरम्भ के छायावाइ में अपनी 
भारतीय साहित्यिक 1 का ही अमुसरण किया है. । झुन्तक के 
शब्दों में “अतिक्रान्त प्रसिद्ध व्यवहार सरणि” के कारण कु 
WMT इस छायावाद में अस्पष्टवाद का भी रंग देख पाते हैं । 
हो सकता है कि जहाँ कवि ने अमुभूति का पूर्ण तादात्म्य नहीं 
कर पाया हो, वहाँ अभिव्यक्ति विश्वृंखल हो गईं हो, शब्दों का 
चुनाव ठीक न हुआ हो, हृदय से उसका स्पर्श न होकर मस्तिष्क 
से ही मेल हो गर्या हो; परन्तु सिद्धांत में ऐसा रूर छायावाद 
का ठीक नहीं कि जो कुछ अस्पष्ट, छाया-मात्र हो, वास्तविकता 
. कास्पर्शन हो, वही छायावाद है। हाँ, सूल में यह रहस्यवाद 
भी नहीं है। प्रकृति विश्वात्मा की छाया या प्रतिबिस्त्र है; इस- 
लिये प्रकृति काब्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की 
afte होती है, यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का 
आलम्बन, स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्यधारा. 
- में होने लगा है, किन्तु प्रकृति से सम्बन्ध रखने वाली कविता : 
को ही'छायावाद नहीं कहा जा सकता | $ 
छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की 
- सँगिमा पर अधिक निरभेर करती है। ध्वन्यात्मकता, लाच्णिकता, 
सौंदर्यमय प्रकृति-विधान तथा उपचार-वक्रता के साथ . 
: स्वानुभूति की विश्वेति छायावाद की विशेषताएं हैं। अपने 
` भीतर से मोती के पानी की तरह आन्तर रंतर्श करके भावः 
RAY करने वाली अभिव्यक्ति छाया कान्तिमयी होती हे । 


t 
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हिंदी-उपन्यास _ 
` [भी नगेन्द्र ] 


aa देखा कि एक बृहत्‌ साहित्यिक समारोह लगा हुआ है! 
उसी समारोह फे अन्तर्गत उपन्यास अग को लेकर विशिष्ट 
गोष्ठी का आयोजन हुआ है जिसमें हिन्दी के लगभग सभी 
उपन्यासकार उपस्थित हैं। पहले उपन्यास के स्वरूप और. 


कतव्य कसे. को लेकर चर्चा चली | कतंव्य-क्रम॑ फे बिषय में - - 


यहाँ तक तो सभी सहमत हो गये कि जो साहित्य का कतव्य 
' कमे है वही उपन्यास का भी, अर्थात्‌ जीवन की व्याख्या करना। _ 
पहले श्रीयुत देवकीनन्दन खत्री का.इस विषय में मतभेद था, | 


परन्तु जब व्याख्या के साथ आनन्दमयी विशेषण जोड़ दिया: 


या ठो वे भी सहमत हो गए। स्वरूप पर काफी विवाद चला। 


ora में मेरे ही समवयस्क एक महाशय ने प्रस्ताव किया कि ee 


इस प्रकार तो समय भी बहुत नष्ट होगा और कुछ सिद्धि | 

`. भी नहीं होगी। हिन्दी के सभी प्रतिनिधि -उपन्यासकार ` | 
उपस्थित हैं; अच्छा हो यदि वे एक-एक कर aga ही संक्तेप ६ 

में उपन्यास के स्वरूप और अपने उपन्यास साहित्य के विषय | 


मेँ अपना दृष्टिकोण प्रकट करते हुए चलें |उपन्यास के | 
स्वरूप और हिन्दी के उपन्यास के ane का इससे. cs = 
. ढंग और क्या हो सकता है ! मल at सुलमा हुआ था। | 
फलतः सभी ने युक्तकएठ से उसे स्वीकाः कर लिया | विवेचन | 


. मैं एकता और एकामता बनाएं रखने के विचारं से उन्ही सजन. 
` ज्ञे तत्काल ही पक प्रश्नावली भी पेश कर दी जिसकें आधार पर a 
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उपन्यासकारों से बोलने की प्रार्थना की ज्ञाय | उसमें केवल 
तीन प्रश्न. थे :-- 
( १ ) आपके मन में उपन्यास का वांस्त विक स्वरूप छ्या है ? 
(2) आपने उपन्यास क्‍यों लिखे हैं ९ 
. ( ३ ) अपने उद्देश्य में आपको कहाँ तक सिद्धि मिली है? 
यह ्रशनाबली भी तुरंत स्वीकृत हो गयी, और प्रस्तावकर्त्ता 
से ही कह दिया गया कि आप ही sa कर इस कार्यवाही को . 
राति दे दीजिये। अस्तु ! ae 
. ` सब से पहले उपन्यास-सम्राद्‌ प्रेमचन्द जी से शुरू किया 
| जाता । लेकिन म्रेमचन्द्जी ने सविनय एक आर . इशारा करते 
` . हुए कद्दा--नहीं नहीं मुझसे पहले मेरे पूर्वची ary देचकी- 
नन्दन सन्नी से प्राथेना करनी चाहिये। देवकीनन्दनजी हिन्दी 
- के ग्रथम मोलिक उपन्यासकार हैं । प्रेमचन्दूजी के आमह्‌ पर 
Re सामान्य सा व्यक्ति, जिसकी आकृति मुझे; स्पष्टतः याद 
. नहीं, घीरे से खड़ा हुआ और कहने लगा-भाई, आज तुम्हारी 
o दुनिया दूसरी है, तुम्हारे विचारों में दार्शनिकता और नवीनता 
की छाप है। हम तो उपन्यास को कह्ण्त कथा सममते ये | 
सके अतिरिक्त उसका कुछ और स्वरूप दो सकता है, वह तो 
हमारे ध्यान'में भी नहीं आता .था । मैंने स्वदेश-विदेरा-की ` 
fafa कथाएँ बढ़े मनोयोग से.पढ़ी थीं ओर. उनको. पढ़कर - 


daR लिख . डाली. अद्भुत के प्रति ae 
'होने.के कारण मेरी. कल्पना उत्तेजित . 


में यह-आया था कि से इसी प्रकार के अदूसुत | 
जनता का. AALS. कर यश लाभ करू। o 


` ~ ` उपन्यास के स्वरूप या अपने उपन्यास साहित्य का तात्विक 
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पास इतना समय था और जीवन की गति.इतत्ती मंदी थी कि | 
उन्हें आवश्यकता थी किसी-ऐसे सांधन की जो उसमें उत्तेजना .' 
अर सके । बस, वे साहित्य से उत्तेजना की माँग करते थे। | : 
इस अतिरिक्त मनुष्य यह तो सदा अनुभव. se है कि यह : 
जीवन और जगत्‌ अनंत रहस्यों-का भण्डार है, परन्तु साधा- 
रणतः कल्पना की आँखें खुली न होने के कारण वह उनको देख | 
नहीं पाता । उसका कौतूहल जैसे इससे तिलिस्म केद्वारसे टकरा... 
कर लौट आता है और उसे AE इच्छा रहती है कि ऐसा कुछ at 
जो इस जादूघर को खोल सके । मेरे उपन्यास मनुष्य की ये दोनों | 
साँग पूरी करते हैं-उसके मंद जीवन में उत्तेजना पैदा करते है... 
ओर उसकी कौतूहल बृत्ति को ठत करते हैं । इसीलिए वे इतने... 
लोकप्रिय रहे हैं--असंख्य पाठकों को उनसे जो वह चाहतेथे | 
मिला | इससे बढ़कर उनकी या मेरी सिद्धि औरं क्या दो सकती | 
है. ? वे जीवन की व्याख्या.करते हैं या नहीं यहद में नहीं 
जानता--सैंने कभी इसकी चिन्ता भी नहीं की--परन्तु सनो रखने 
अवश्य करते हैँ; मन की पक भूख को ओजन देते हैं, बस! | 
' इसके उपरान्त मुंशी प्रेमचन्द बिना किसी तकल्लुफ के 
आप ही आप खड़े हो गये और निहदाथतः ही सादगी और 
` सचाई से कहने लगे--भाई, सवाल gra ga सि È 


‘ ae 


उपन्यास को मानव चरित्र का जिन्र-मात्र AAT 
चरित्र.पर प्रकाश डालना ही हक t 


` : विवेचन तो मैं. आपके सामने Urs नहीं कर पाऊंगा,ः 
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वातावरण अर्थात्‌ आज की राजनीतिक और सामाजिक 
समस्याओं की व्याख्या करता हुआ ही मानव-चरित्र की व्या- 
ख्या कर सकता है। लेकिन व्याख्या शब्द को जरा और साफ 
करना AN | व्याख्या से मेरा मतलत्र सिर्फ wes end- 
कारण वगैरह का विश्लेषण कर उसके भिन्न-मिन्न तत्वों को 
अलग-अलग सामने रख देना नहीं है। बह तो वैज्ञानिक का 
ही काम हे--और दरअसल सच्चे वैज्ञानिक क्रा भी नहीं, 
क्योंकि वह भी उस विश्लेषण में से कोई जीवनोपयोगी तथ्य 
निकाल कर ही संतुष्ट dar उपन्यासकार: की sarear 
इससे बहुत अधिक है--वह तो निर्माण की अनुवर्तिका है। 
मेरा जीवन-दर्शन वैज्ञानिक नहीं है, शुद्ध उपयोगितावादी है | 
यानी में जानता हूँ कि उपन्यासकार का कर्त्तव्य है कि ag 
परिस्थितियों के बीच में रखकर मानव-चरित्र का विश्लेषण 
कर यह समर ले कि कहाँ क्या गड़बड़ है, और फिर क्रमशः 
उस अबस्था तक ले जाय जहाँ वह गड़बड़, वह सारी असन्नति 
मिट जाय, जो मानव-चरित्र का आदर्श रूप हो। यहाँ मैं स्वप्न- 
लोक या स्वर्गलोक की सृष्टि की, बात नहीं करता--वहाँ तो 
वास्तव का आँचल ही आपके हाथ से छूट जाता है। आज की 
. सीतिक वास्तविकताओं में घिरे हुये मानब-चरित्र का निमोण . 
इस मकार नहीं होगा । परिस्थिति के अनुकूल उसका एक ही... 
मागे है और ae है आज के यथार्थ में से ही आदश के तत्वों 
को दू ढकर उसका निर्माण करना | सैं इसी आवना से प्रेरित 
होकर उपन्यास लिखता हूँ । मेरे उपन्यास कहाँ तक आज के 


मानव को आत्मपरिष्कार के प्रति, यानी परिस्थितियां के: . 


_ प्रकाश-में अपनी खामियों को समफ कर उनको दूर करने के. 
` लिये जागरूक कर सके हैं, यदद मैं नहीं जानता। पर मेरी 
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सिद्धि इसी के अनुपात से माननी चाहिये । भेरा उद्देश्य केवल 


सनोरंज्जन-करना नहीं हे--वह तो भाटों ओर मदारियों, विदू- | 


Tht और ससखरों का `! सहसा वाबू देवकीनन्दन खत्री की 
ओर देखकर एकदस शर्म से लाल होकर फिर ठहाका मार 


कर हँसते हुये-आरा है आप मेरा मतलव गलत नहीं | 


समभ रदे हैं। Oo | 3 

प्रेमचन्द जी के बाद कौशिक जी खड़े हुए । मुझे अच्छी 
तरह याद नहीं उन्होंने क्या कहा; पर शायद उन्होंने प्रेमचंद 
जी की Xt बात को दुहराया। wigs 

अब प्रसार जी से प्रार्थना की गयी। पहले तो वे राजी 
नहीं हुए | परंतु sa लोगों ने विशेष अनुरोध feat तोवे 
अत्यन्त शांत-संयत मुद्रा में खड़े इये और कहने लगे--हिंदी 
के आलोचकों ने सेरी कविता और नाटकों को रोमांटिक 


आदर्शवाद की कक्षा में रक्खा है, और मेरे उपन्यासो को - 


-यथार्थवाद की क्षा में । में नहीं कह सकता कि मूलतः मेरे 
साहित्य के बीच कोई ऐसी विभाजक-रेखा खींची जा सकती- 
है | फिर भी यह सत्य है कि मुझे कविता नाटक की अपेक्षा 
उपन्यास में यथार्थ को आँकना सरल प्रतीत होता हे। कारण 


: 


Baa यही है कि बह. अपेक्ाकृत सीधा माध्यम है। आज . . 


घार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विषमताओं के कारण ' _ 


जीवन में जो गहरी गुत्थियाँ पड़ गयी हैं; उनसे ai निरक्षेप 
होकर पलायन नहीं कर सकता--आह, यदि यदद सम्भव 


होता ! परन्तु भ्रेमचन्द जी की तरह सामूहिक बहिसुखी प्रयत्नो 


' सें मुझे उनका समाधान सरलता से नहीं मिलता। जिन | 


i SR a= pe 
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e सस्‍्थाओं पर समाज बालक की तरह आश्रय के लिये झुकता. see 
` है वे अन्दर से कितनी कदी और घुनी ge EI शरबत जे एक 


“$ 
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` घक्क को भी सँमालने का उनमें बत है ? ad विश्वास हवी 
नहीं हो सकता.कि सस्थाओं का यह नया व्यसन जीवन का 
. किसी प्रकार भी गतिरोध कर सकेगा। ऐसा क्या है जिसके 
चाम पर प्रबृत्ति को झुठलाया जाय ? और afa भी क्या 
- सत्य है ! यही आज के जीबन का दर्शन है -आर में इसको 
पूरी चेतना के साथ अनुभव कर रहा हूँ । यहः आपको मेरे 
सम्पूर्ण साहित्य में मिलेगा--उपन्यास भें प्रतीकों के अधिक 
` परिचित होने के कारण यह शायद अधिक सुखर हो गया है । 
' इसके बाद बाबू इन्दावनलाल वर्मा के नाम से एक सञ्जन 
जिनके मूर्थन्य पर शोभित फैल्टकेप उनके परम्परा-प्रेम फी 
See दे रही थी, उठ खड़े हुये और बोले--भई, उपन्यास को 
` से उपन्यास ही सममता हूँ, और बुन्देलखणड के ये ही तद्या- “ 
नाले या नदी-नाले, भीलें..आऔर पर्षत-ेष्टित शास्य-रयासल 
खेत मेरी प्रेरणा के प्रधान कारण हैं । इसलिये मुझको हिस्टौ- 
रिकल रोमांस पसन्द है। अन्य कारण जानकर क्या करियेगां !- 
` इसी रोमांटिक वातारण सें बाल्यकाल से ही अपनी आँखों से . 
` चारों ओर एक वीर जाति के जीवन का खण्डहर देखता 
— आया हूँ--और अपने कानों से उसकी विस्मय गाथाएँ gaar ` ` 
रहा हैँ ।अतए्व स्वभाव से ही मैं आप-से-आप कल्पना के 
द्वारा उन दोनों को जोड़ने लगा । वे कहानियाँ ga खण्डहरों . ` 
में जीबन का स्पंद भरने लगीं और ये खण्डहर उन.कहानियों . ` 
में जीवन की वास्तच्रिकता। मैं उपन्यास firey लगा । मेरे 
= उपन्यास यदि उस गौरव-इतिंहास को आपके सन में जसा. ie 
पाते हें Si NR ae Se 
ed समय ये लोग भाषण दे रहे थे एक इट ge आदमी, 


2 


जिसके लेम्वे-लस्ते शाल, अधना शरीर पक अजीब GET 
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को परिचय दे रहे थे, बीच-बीच में काफी चुनोती-भरे स्वर में 


फिकरे कसकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकषित कर : 


' रदा था। पूछने पर सालूम हुआ कि आप हिन्दी के नि्न्दरकला- 
कार SH जी हैं। वृन्दा वनलाल जी का भाषण समाप्त होने पर लोग 
उनसे प्रार्थना करने ही वाले थे कि आप खुद ही उठ खड़े हुए 
आरबोले-ये ज्ञोग तो सभी सुरदा हो गये हैं । जिसमें जोश ही 


नह रहा बह क्या उपन्यास लिखेया! आं जोश सुधार, आत्म- | 


परिष्कार के नाम पर अपने को और दूसरों को धोखा देने 
वाले लोगों में कहां ? जोश आता है, नीति की चहारदीवारी 


को तोड़कर विधि निषेधों का जी भर कर मजा लेने से जोश 


आता है, जिसे ये लोग तामस और पाप कहुकर-दूर भागते 


हैं, उसका सुक्त उपभोग करने से;- जब कि मनुष्य को सच्ची | 


वृत्तियाँ दमन की शङ्कलारँ तोड़कर स्वच्छन्द होकर जीवन का 
मांसल अनुभव करती E | आज यह जोरा में-भेरे ही उपः 
न्यास--दे सकते हैँ, जिनके आत्म-रूप नायक अवसर आते 


ही नपुसक बन जाते हें उनसे इसकी क्या आशा री ला सकती | 


1 यह कह उन्होंने अपने व्यंग्य को और अधिक स्थूल 


` बनाते हुये जेनेन्द्रजी की ओर देखकर हँस दिया । 


जैनेन्द्रजी पर चोट का असर तो तुरन्त. ही हुआ, पर | 


उन्होंने अपने को हतप्रभ नहीं ` होने दिया | हाथ को घुभाकर | 
भें की चादर को सँभाला ओर एक खास सादगी के अन्दाज 


< 


से आँखों को मटकाते हुए ऊपर के होठ से नीचे के होठ को 


` -नेट कर बोले - अरे भाई, उमजी के जोश में उबाल लाने.वांली : i 


i 


` चीज़ हमें कहां प्राप्त bs फिर एक नजर यह देखकर कि | 


` उनके इस हाजिर जवाब का प्रेमचंदजी और सियारामशरणजी _ 


5 पर क्या असर पड़ा है, कहने लगे-कुछ ऐसा लगता हे कि . 

` उपन्यास जैसे आज परिभाषा की मर्यादा तोड़कर faye हो | 
` . गया है | उसका स्वरूप जैसे छुछ नहीं है और सब कुछ है। 
. _ यह कोई भी स्वरूप धारण कर सकता है ।आज के जीवन की 


30188 
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तरह वह जैसे एकदम अनिश्चित होकर दिशा खो बैठा है | 
इसीलिए आज के जीवन की अभिव्यक्ति का सच्चा माष्यम 
उपन्यास ही है । मैं उपन्यांस क्यों लिखता हूँ यह में कया जानू ९ 
मेरे उपन्यास जैसे हैं वैसे हैं ही--वे बड़े बेचारे हैं । परंछु सुभे 
मालूम पड़ता है कि मेरे मन में कुछ हँ जो बाहर आना चाहता 
है--और उसको कहने फे. लिये मैं उपन्यास था कहाली 
या लेख जब जैसी सुविधा होती द्वै लिख बैठता हूँ। आप 
पूछेंगे कि यह क्या है जो बाहर आना चाहता है। यह है 
'जीवन की अखण्डता की भावना | मुझे अनुभव होता है कि यह 
जीबन और जगत जैसे मूलतः: एक अखण्ड तत्व है--आज 
इसकी यह अखण्डता खण्डित हुई-सी लगती है--लगती ही 
है, दरअसल है नदीं । आज का मानव इसी भ्रम में पड़कर 
भटक रहा है--उसके हाथ से जीवन की कुंजी खो गयी है, 
आर यह कुंजी है यही अखंडता की भावना । में चाहता हूँ कि 
बह इसे og निकाले, नहीं तो निस्तार नहीं है और उसे sa 
का साधन है केवल पक प्रेम या अहिसा। प्रेम या अहिंसा का 
अर्थं है दूसरे के लिये अपने को पीड़ा देना-पीड़ा में ही परमात्मा 
बसता है। AL उपन्यास आत्म-पीड़न फे ही साधन हैं, और इसी- 
लिए मैंने उनमें काम-बृत्ति की प्रधानता रखी है क्यों क्रि काम की 
` यातनाओं में ही आत्मपीड़न का तीत्रतम रूप है। वे पाठक को 
जितनी आत्म-पीड़न की प्रेरणा देते हैं, जितना उसके हृदय में . 
प्रेम पैदा कर जीवन की अखण्डता का अनुभव कराते हैं उतने ही - 
| सफल कहे जा सकते हैं। इतना कहते हुए बड़े ही आहिस्ता से जैसे. 


) ` ऐसा करने में भी किसी प्रकार की हिंसा का डर है, वे बैंठ गये। 


` इसके बाद सियाराप्शरणजी से प्रार्थना की गई किवे . 
अपना मन्तव्य प्रकट करें | परन्तु उन्होंने बढ़े ही दैन्य से 
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कडा--हम क्या कहेंगे, अमी जैनेन्द्र भाई ने जैसा कदा है 
हमारा भी वैसा ही मत है। - 
तब Fo अगवती प्रसाद TAT $ का नम्बर आया। अपने. 
गोलाकार सुख-मण्डल को थोड़ा और गोल करते हुये वे बोले-- 
उपन्यास-सञ्राद्‌ श्रं युत प्रेमचन्द्रजी, और साथियो ! मेरे भां 
जैनन्द्रजी ने जो कद्दा अभी तक मेरा भी.बहुत कुछ वही सत 
था । परन्तु आज में स्पष्ट देख रहा हूँ-आर यह कहते दी अल 
जो की ओर देखकर वे अत्यन्त गम्भीर हो गये; जैसे जो कुछे 
कहने जा रहे हैं वह उन्हें अञ्चल जी के सुख पर साफ नजर 
आ रहा है-कि आज के मानव की सुंक्ति पीड़ा में नहीं हे, | 
जावन की आर्थिक विषमताओंको दूर करने में है | आज मुझे 
शरत्‌ या गाँधी नहीं बनना, शोलोखव और स्टालिन बनना है । - 
अबः वात्स्यायन जी अपना दृष्टिकोण प्रकाशित करें-मॉग | 
इई | वात्स्यायन जी ने अपना वक्तव्य आरम्भ कर दिया | परन्तु 
में चू कि थोड़ा दूर बैठा था मुझे सिर्फ उनके होठ ही हिलते | 
दिखाई देते थे, सुनाई कुछ नहीं पड़ता था। उभ जी ने एकबार 


. उनको ललकारा भी--अरे सरकार, जरा दम से बोलिए, आखिर 


आप स्वागत-भाषण तो कर नहीं रहे । मज़लिस में बोल रहे 


हें वासस्यायन जी पर जैसे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और | 


वे उसी स्वर में बोलते रह्दे। हार कर मुझे ही उनके पास जाना . 
पड़ा । कह रहे थे......:..यों कहिये कि आपके सामने भेरा 


एक ही उपन्यास है। उसमें जैसा मैंने प्रवेश में कहा है भेरा 


इष्टिकोण adn चौद्धिक रहा हे | एक व्यक्ति का पूरी इमान- | 
दारी से, अपने रागद्वेष को सवंथा प्रथक रख कर चस्तुरात | 


चित्रण करना और तज्जन्य बौद्धिक आनन्द को स्वयं प्रहण 


` . . करना तथा पाठक को ग्रहण कराना मेरा उद्देश्य रहा है। किसी 
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व्यक्ति का, विशेषकरःउसी व्यक्ति का जो झप॑नी ही alte हो 
चरित्र-विश्लेषण करने में अपने UTS को अलग रखते हुए 
पूरी इमानदारी बरतन्ना स्वयं अपने में एक बड़ी सफलता है । 
- आप शायद यह कहेंगे कि यह व्यक्ति मेरी -रृष्टि ही नहीं मैं 
स्वयं हूँ और वह विश्लेषण अपने ही व्यक्तिविकास का 
विश्लेषणात्मक सिंहावलोकन हे। तब तो इंमानदारी और 
बस्तुरात चित्रण का महत्व और भी कई गुना हो जाता है। क्योंकि 
अपने को पीड़ा देना तो आसान है; पर राग-हेष बिहीन होकर 
` अपनी परीक्षा करने में असाधारण मानसिक शिक्षण और 
` संतुलन की आवश्यकता होती हे, इससे प्राप्त आनन्द्‌ राग Fa 
` में बहने के आनन्द से कहीं भव्यतर F मैंने इसी को पाने और 
देने का प्रयत्न किया है। शेखर को पढ़कर आप जितना ही . 
` आनन्द को ग्राप्त कर पाते हैं उतनी ही मेरी सफलता है। 
 . इतने ही में इलाचन्द्र जी स्वतः प्रेरित से. बोल उठे: 
o वात्स्यायन जी की बोद्धिक निरुदेश्यता क्रा यह आनन्द कुछ 
मेरी समम सें नहीं आंया। में उनके मनो-विंश्लेषण को सुच्मता 
- और सत्यता का कायल हूँ परंतु ब्यक्ति का विश्लेषण करके . 
उसको एक समस्या बना कर ही छोड़ देना तो मनोविश्लेषण. 
. का दुरुपयोग है । स्वयं फ्रॉयड ने भी मनोःविश्लेषण को साधना | 
ही आना है, साध्य नहीं | चरित्र में पढ़ी हुईं प्रंथियों को सुलझा - | 
“कर बह हमें मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है और इस प्रकार | 
व्यक्ति की, फिर समाज की विषमताओं का समाधान-: करता | 


) = SEN य sees है iio eae 
ˆ _. अब लोग थकने लगे थे। मुझे भी मन. को एकाग्र. रखने. . 
में कुछ कठिनाई-सी सालूम पड़ रदी थी--शायद मेरी. नींद की 
गहराई कम हो रही थी I aofia हके सचसुच बड़ा सन्दोष 


~ 


- 
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हुआ जघ ग्रश्नकर्ता महोदय ने उठकर कहा कि अब देर काफी 
हो गई है; BCT समय नहीं है कि आज फे सभी उदीयमान 
अपन्यासिकों के अपने-अपने मन्तत्र्यों को सुनने का Gara 


प्राप्त हो सके। अतएव अब केवल यशपाल जीं हीं अपने | 


विचार प्रकट करने का कष्ट करें | 

यशपाल जी बोले--वात्स्यायन जी की बौद्धिकता को तो में 
मानता हूँ परन्तु as sa तटस्थ या वैज्ञानिक आनन्द की 
बात मेरी समक में नही आती । वास्तव में यह वैज्ञानिक 


- आनंद ओर कुछ नंदी शुद्ध आत्मरति-मात्र है । वात्स्यायन जी . | 
घोर व्यक्तिवादी कलाकार हैं--उन्होंने जीवन और जगतको | 
. अपनी सापेक्षता सें देखा ओर अंकित किया है--जैसे सभी 


छ उनके अहं के चारों ओरःचक्कर काट रहा है। मेरा 
fray ठीक इसके विपरीत है । अपनी: शक्तियां कोः अरनी 


व्यष्टि में ही केन्द्री सूत कर लेना या अपनी व्यष्टि. को सम्पूणं , 


विश्व की धुरी मान लेना जीवन का विल्कुल गलत अर्थ 


wr हवै । आत्मरति एक भयङ्कर रोग है | उससे जीवन | 
. में विषमयी . ग्रन्थियाँ पड़ ` जाती हैं । जीवन का समाधान तो : 


इसी में है कि व्यष्टि के aia से निकलकर saat धूप में 


_ विचरण किया जाय। व्यक्ति में sah रहने सेजीबनकी | 

: समस्‍यायें और उल जायेंगी i उसके लिए सामाजिकता . | 
. ` अनिवायं हैः । व्यक्तियों पर ध्यान केन्द्रित कर उनको अनिबायं | 
: ` महत्व देना Fea है-सामूहिक चेतना जाग्रत कीजिये | 
. गण शक्ति का अर्जन कीजिये | परन्तु इसके साथ ही जैनेन्द्रजी | 
के आत्म -निषेध ay भी में .नहीं मानता । जो है उसका | 
. -निषेध करना बेइमानी हे. और न कोई आत्म-निषेध करता है। | 
` ` आत्म-निषेघ की सब से “अधिक बात करने वाले गाँधी . 
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जी ही सबसे बड़े आत्मार्थी हैँ।अध्यात्मवाद, वैज्ञानिक 
तटस्थता आदि व्यांकचाद के ही विभिन्न नाम हैं । आज इमे 
आवश्यकता इस बात की है कि इस भ्रम्त-जाल से निकल कर 
जीवन की भौतिकता और सामाजिकता को स्वीकार BE मेरे 
साहित्य का यही उद्देश्य È | 
` गोष्ठी की कार्यवाही अब समाप्त हो चुकी थी। अन्त सें 
TAHA महोदय ने बक्ताओं को धन्यवाद देते हुए निवेदन 
किया-अभी आप के सामने हिन्दी के कुछ प्रतिनिधि डपन्यास- 
कारों ने अपने-अपने दृष्टि-कोणों की सुन्दर विवेचना की है। 
हिन्दी उपन्यास के लिये वस्तुतः यह गौरव का दिन है जब कि ` 
हमारे आदि उपन्यासकार से लेकर नवीनतम उपन्यासकार . 
तक--बाबू देवकीनन्दन Gal से लेकर यशपाल तक-सभी एक . 
स्थान पर मौजूद हैं ( यद्यपि ऐसा कैसे सम्भव हो सका यह 
` सोचकर वक्ता महोदय को बड़ा आश्चर्य हो रहां-था) और 
उन्होंने स्वयं हीं अपने दृष्टिकोणों का स्पष्टीकरण किया है.। 
आपने देखा कि किस तरह इनका इष्टिकोण क्रमशः बदलता 
` गया है | किस तरह सामन्तीय से वह wifes बौद्धिक हो गया . . 
` है। देवकीनन्दन खूत्री और यशपाल हमारे उपन्यास-साहित्य के . 
. दो छोर हैं। देबकीनन्दनजी का दृष्टिकोश-उनके औपन्यासिक - _ 
` _ ` सान-शुद्ध सामन्तीय हैं । साहित्य या उपन्यास उनके लिये 
C 'एक जीवित शक्ति नहीं है, वह उनके सनोरञ्जन के उपभोग का 
एक उपकरण मात्र X | उनके जीवन को व्याख्या और आलो चना. 
एक चैतन्य प्रभाव नहीं है। उपभोग-जर्जर जीवन में झूठी; 
उत्तेजना लाने बाली एक खुराक हवै, शारीरिक उत्तेजना के लिये: | 
' जिस भकार लोग छुरते खाते थे, मानसिक उत्तेजना के लिये इसी | 
were 'तिलिस्म होशरुवा' या “चन्द्रकान्ता सन्ततिं-पढ्तेचे। 
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इस ace से उस समय के जीवन के लिए चन्द्रकान्ता. उपन्यास | 
एक महत्वपूर्ण प्रभाव. था, और कम-से-कम; उसकी अनन्त: 
विहारिणी कल्पना .का लोहा तो सभी, को मानना होगा | बह. 
सन को इस बुरी तरह. जकड़ लेती.है यही उसकी शक्ति का. - 
आअसंदिग्ध प्रमाण है। भारतीय: जीवन की गति के अनुसार 
, प्रेसचन्द तक आते-आते ae दृष्टिकोण बदलकर विवेक और | 
नीति का दृष्टिकोण हो जाता है | उसके लिये उपन्यास सामाः ` 
जिक जीवन का निर्माण करनेवाला एक चेतन-अमाव है, उपः 
योगिता और सुधार उसके दो ठोस उद्देश्य हैं, और नीति और 
विवेक दो साधन | जीवन से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध R 
निदान उनका उपन्यास, मानव की ऊपरी सतह को छूकर नहीं \ 
रह जाता, वह उसके भीतर प्रवेश करता है। परन्तु चू कि 
उसकी दृष्टि बहिसुंखी है सामाजिक जीवन पर ही केन्द्रित... 
रहती है, इसलिये उसकी भी तो. पैठ सीमित साननी ही पड़ेगी। 
. न्ति और विवेक के प्राधान्य के कारण प्रेमचन्द्‌ का उपन्यास 
प्राण चेतना के आरपार नहीं देख पाता--विवेक को इसकी _ 
आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी | उसकी विवेक की आँखें बीच सँ 
ही रुक जाती हैं, जीवन के अतल को स्पश. नहीं कर पाती। . | 
इसीलिए तो प्रेमचंद्र जी की दृष्टि की व्यापकता, उदारता और - 
. स्वास्थ्य का कायल होकर भी मुझे उनमें ओर शरत्‌ या रविः ` 
` बाबू में अंतर लगता है । प्रेमचंद्रजी की इस बहिमुख ami- ; 
__'जञकता को उसी समय प्रसाद, बृन्दाबनंलाल बमो और उम्रने | 
ae किया--प्रेसाद ने निर्सेम होकर सामाजिक संस्थाओं का. 

- गर्हित खोखलापन दिखाया, बृन्दावनेलाल ने वतेमान के इति-. 
ga को छोड़ अतीत के विस्मय गोर की ओर. संक्ेत किया, : 
ga ने उसी उथली नैतिकता को चुनौती दीं। परंतु गांधीवाद _ 


a 
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के व्यवहार-पक्ष का लोक-रुचि पर उस समय इतना अधिक 
प्रभाव-था कि भ्रेसचंद्र का गतिरोध करना असंभव हो गया | 


-भाव भी होता ? यशपाल . 
जाती है | उनका दृष्टिकोण : 
वादी हो जाता है। अज्ञेय की athe. 
निक आंत्म-लीनता उनमें नहीं है-- | 
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हीर-कण 
[oft राय कृष्णदांस ] . 
आनन्दं गीता... | 
मेरे गीत आनन्द-सौरभ से बसे हुए हैं। 


तुम्हारे पाद-पल्लव के स्पर्श से मेरा मन अशोक लद॒बदा कर: 
` फूल उठता है और उसके बोम से नत होकर आनन्‍्दमोद बग-- : 
राने लगता है । वह आमोद, जिससे में, स्वयं मत्त दों जाता हूँ। 
तुम्हारा नख-चन्द्र देखकर AT मानस ररनाकर]हो जाता है. 
अर अखण्ड आनन्द के गीत गाने- लगता है। और तुम्हारी: | 
कृपा का क्या कहना ! तुम उस पर पीयूषवर्षण उसेः. 
Maas बचा देते हो | ` See 
मित्र, भला जब तुम अपने करों से मेरे हृत्कमल को , 
` खोलते हो तब वह कैसे वन खिला कर. आनन्द-सकरन्द बहाव. ` 
ओर सारे सर-को उसमें सरन कर दे) : ट 
/ . ऋतुराज, तुम Saal के कोप और. सौरंभ के सागर से 
' सजकर मेरे मनःपिक से मिलते ati फिर वह आनन्द से. 
ma होकर पञ्चम “गान की धुन बाँच के अपने प्राण की | 
पयुत्सुकता को पंख दिये बिना कैसे रह सकता है! |. 
`` मयूर तो मेध को बिलोक कर केबल इतना दी प्रसन्न होता 
है कि उसको अपने नृत्य ओर गीत से प्रकट कंर देता हे पर 
इसका आनन्द इतना अपार है कि अपने गीत के नृत्य से 
उसका कुछ परिचय देने की चेष्टा करके aE अपने को ध 
घन्य समझता Ble ` ` rad 
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` “क्रय विक्रय 
जिन मणियों को मैंने बड़े प्रेम से ऋत्याकृत्य, सभी कुछ 
-करके संग्रह किया था उनको उन्होंने सोल चाहा | यदि दूसरे 
'ने ऐसा प्रस्ताव किया होता तो सेरे ser का ठिकाना न tear} 
अपने शौक की चीज बेचनी ! कैसी उलटी बात हे! पर जाने 


क्यों उस प्रस्ताव को HA आदेश की भांति अवाक्‌ होकर 
शिरोधाय्य किया | 


में अपनी मणि-मंजूषा लेकर उनके यहाँ पहुँचा पर. उन्हे 
देखते ही उनके diet पर ऐसा मुग्ध हो var fs अपनी. 
मणियों के बदले उन्हें मोल लेना चाहा | 
अपनी अभिलाषा उन्हें gas | 
उन्होने सस्मित स्वीक्रार करके पूछा कि किस मणि से मेरा 
“Sea करोगे ? मैंने अपना सर्वोत्तम लाल उन्हें दिखाया 
wel रावंपूर्वक कहा--अजी यह तो मेरे मूल्य का एक अंश 
भी नहीं। मैंने दूसरी मणि उनके आगे weet i fac बद्दी. 
उत्तर | इस प्रकार उन्होंने मेरे सारे रत्न ले लिए | तब मैंने 
पूछा कि मूल्य कैसे पूरा होगा ? वे कहने: लगे कि तुम अपने . 
दो तच पूरा हो | 
` मैंने सहर्ष आत्म, अर्पण किया। तब वे खिलखिला कर . 
) . -आनन्द्‌-से बोल उठे-मुझे मोल लेने चले थे न ? BE 
 . ÄRA उठा | आज परम मंगल हुआ; जिस में 
अपनाना चाहता था उसने स्वयं अपना लिया । प 


` 


Sei 5 0 = 57628 
` में कुदी बन्द करके आसन पर and बैठा था। उस छुटी 
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को सें fea समझता था और « अपने- को उसका: महाराज | 
आपने सद सें में चूर था। 

न ज्ञाने कैसे तुम भीतर आ गये। मन्त्र-मुर्ध की भाँति आसनः 
का एक कोना मैंने तुम्हारे लिये छोड़ दिया | तुम बैठ गये | में 
धीरे-धीरे खसकने लगा | उस पर तुम्हारा अधिकार बढ़ने लगा | 
सैं भूमि पर आ गया | तुम आसन पर पूर्णतः आसीन हो गये। 

में नित्तिमेष नयनों से, sara होकर, तुम्हारी सुन्दरता 
निरखने लगा । सुझे उसमें प्रतिक्षण नवीनता मिलने लगी। 
इधर मेरे हाथ तुम्हारे पाँव पलोटने AT | 

. अकस्मात्‌ प्रचण्ड पवन चलता है । कुटी हिलने लगती है। 
घनघोर घटा fatat बरसने लगती हैः। विद्य॒ तपात होने . 
लगते हैं। प्रलयकाल उपस्थित होता है । पर में अझांत, 
विचलित या भीत नहीं होता हूँ । क्योंकि तुम तो मेरे पास हो । 


X ee 
आनन्द की खोज ; a 
[नन्द्‌ की खोज में में कहाँ कहाँ न फिरा ? सब जगह से 

सुके उसी भाँति.कलपते हुये निराश लौटना पड़ा जैसे चन्द्र की - | 
ओर चकोर लड़खड़ाता हुआ फिरता है। | | 
मेरे सिर पर कोई हाथ रखने वाला न था आर में रह- | 

` रहःकर यही बिलखता कि जगन्नाथ के रहते भी में अनाथ कैसे . 
À रहता हूँ, क्या में जगत के बाहर हूँ | s 

: मे. यह सोचकर अचरज होतां कि आनन्द-कंद मूलक . 


cS ` . इस विश्व-वल्लरी में मुझे आनन्द का ATA भी न र 
` ` हा! आनंदे के बदले में रुदन और सोच को परिपोधित कर - 
QRIMNI ve 
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अन्त को मुझसे न रहा गया। में चिल्ला उठा--आजंद, 
- आनंद, कहाँ है आनंद ! हाय ! तेरी खोज में मेने उग्र्थ जीवन 
Tara । वाह्य प्रकृति ने मेरे शब्दों को दुद्राया, fae मेरी 


आंतरिक प्रकृति स्तव्ध थी। अतएव ga अतीच sae 


हुआ । पर इसी समय ब्रह्माण्ड का ग्रत्येक कण सजीव होक 
मुझसे पूछ उठा--क्या कभी अपने आप सें भी देखा था 2 
अवाक्‌ था | 


सच तो है। जब मेंने--डउसी विश्व के एक अंश--अपने. 


आप तक में न खोजा था तब मैंने यह कैसे कहा कि समस्त 
Mie छान डाली | जो वस्तु मैं ही अपने आपको न दे सका 
चह भला दूसरे मुझे क्यों देने लगो। | 


परन्तु यहां तो जो वस्तु में अपने. आपको न दे सका था 


` बह मुझे अखिल ware से मिली; जो मझे अखिल ब्रह्माण्ड 
= सेन मिली थी वह अपने आप में मित्री । 


- रही है ओर अन्धकार की घुन्धली छाया उदासी बढ़ा रही है. 


क्या यह काम बंद करने का समय नहीं है ९ 


mi 


भू-मणडल पर प्रकाश-की परिधि ग्रतिक्षण संकीण होती जा : 


BE 


_ दिन भर का आन्त पक्षि-मण्डल अपने dist को लॉट र्दा है। ८; न : 
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पर यह हो कैसे सकता है | कया. इस निरन्तर कर्मश ला. | 
अङ्कति भें कोई भी किसी क्षण अकर्मण्य रह सकता है? 


वह लो, मेरा मित्र आ रहा है। अन्धकार में से उसकी: 
दीप्त देह निकली पड़ती है। बस, में अब यही काम करूँगा कि 
अपनी दिन अर की करनी पर उसके संग विचार करूँ |. 


= ४ o ३--- 
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हिन्दी-कविता में पेड़, पौधे, फूल, पशु, पत्नी 
[ श्री शिवदान सिंह चौहान ] 


पेड़, पौधे, फूल, पशु, पक्षी संसार की हर भाषा की कविता 

में मिलते हैं और अक्सर स्वतन्त्र रूप से वर्णन के विषय भी 
बने हैं। यह सब प्रकृति के ऐसे अंग हैं जिनसे मनुष्य का 
साहचय बहुत पुराना है | प्रकृति के जड़ ओर चेतन दोनों -अंगों 
से मनुष्य का संघर्ष आदि काल से चला आ रहा है। इस 
FI के दौरान में मनुष्य ने प्रकृति के अनेक गूढ़ रहस्यों को 
खोल कर, उसके नियमों को जानकर, उसके अनेक . अंगों को 
धिजितकर प्रकृति पर अपना 'कांबू ही नहीं बढ़ाया है. बल्कि 
` उसको अपने सामाजिक जीवन को उन्नत, समृद्ध और संरिलष्ट 

` बनाने में सहायक या साधन भी बनाया S| मनुष्य के पेचीदा 
ओर व्यापक सामाजिक जीवन की जरूरतें भी लंबी-चौड़ी होती 
हं । शरूशुरू में.समाज की जरूरते' थोड़ी थीं, उस समय भी 
सचुष्य ने जहाँ एक ओर अपने रहने-बसने के लिये जंगल 
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‘aga की उर्वरता और उत्पादन के देवताओं का निवास- 
स्थान, अनेक पशु-पक्षियों को.उनका वाहन दिखाया गया है! 
इन देवताओं को रुष्ट न करने के लिये उनके निवासःस्थानों 
ओर वाहनों के प्रति, भी द्धा और भय का भाव दिखाया गया 
ड लेकिन satsat सामाजिक जीवन का विकास होता गयाः 
र मनुष्य का सामाजिक ज्ञान बढ़ता गया त्याँ-स्यों प्रकृति 
के इन अंगों के प्रति श्रद्धामूलक .सावना भीकम होती गयी और 
SIE स्थान पर सामाजिक जीवेन को तरोताजा, ससद्ध और | 
खुशहाल बनाने में सहायता देने वाले प्रकृति के इन अंगों के प्रति 
मनुष्य सें एक दूसरे ही भाव का उदय हुआ | इन्हें अपने सहचर 
आर साथी के रूप में अहण करने लगा और इनके साथ अपना. 
सानवी रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता गया | इसी कारण | 
मनुष्य को उनमें Ges के दर्शन होते आये हैं, क्यों कि सौंदर्य 
की भावना का जन्म मनुष्य और प्रकृति के संघर्ष से पैदा हुये 
संमाज-संबंध ओर सामाजिक क्रियाशीलता-की चेतना से होता 
. है, और मनुष्य ने संघर्ष में अनेक पेड़, पौधे, फूल; पशु, पक्षियों - | 
की सहायता लेकर उन्हें अपने समाज-सम्बन्धी का अंग बना | | 
'लिया है, और अब मनुष्य के चौबीस घंटे के जीवन का वाता- - 
वरण इनके बिना सोचा भी नहीं जा सकता | . : 
यहाँ एक बात विचारणीय है| किसी भाषा की कविता _ 
उस देश में ही होती है जहाँ पर उस आषा के बोलने 
चाले रहते हैं । और उस देश की भौगोलिक स्थिति के कारण | 
पेड़, पौधे; फूल, पश, पक्षी वहाँ थाये जाते हैं उन्हीं का वर्णन | 
वहाँ की कविता में मिलता है | इस तरह अलग-अलग देशों. 
` में कुछ विशेष पशु-पक्षी, AAA, फंल-फूल वहाँ की बिशेषता | 
बन जाते हैं, क्योंकि उनके निवासियों का उनके साथ fae _ 


~ 
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अति का साहचर्य रहता है। भारत वनस्पति और पशु-पत्षियों 
का आलय है, इस लिए यहाँ की कविता में अनेक पेइ-पौधों 
ओर पशु पक्षियों का वर्णन मिलता है | फारस। की कविता को 
यदि अपनी बुलबुल पर नाज है और अंग्रेजी को अपनी 

नाइटिज्ञ ल, ककू ओर लाक पर तो हिन्दी कविता की शुक 
सारिका ओर कोकिला का कम गौरव नहीं है 

हिन्दी भाषा आदि-भाषा नहीं है | वह संस्कृत प्रभावित 
शौरसेनी प्राकृति ओर अपभ्रश से पैदा हुई है, और संस्कृत 
'यहाँ के आर्या' की भाषा उस समय से रही है जत्र समाज का . 

_ “विकास अपने प्रारम्मिक काल में था । अतः dena की अनेक - 
परस्पराएँ हिन्दी कीं प्रारम्भिक और मध्य कालीन कविता में 
ज्यों की त्यों प्रदण की गयीं । और छुछ का ग्रभाव तो आधुनिक 

` -कविता में भी मौजूद है। 


` संस्कृत के कवियों ने प्रकृति का विविध रूप से वर्णन किया 
. 'है। संस्कृत के अनेक कवि प्रकृति कें अनन्य पुजारी थे। वनों . 
. ` ओर staat में रहकर वे प्रकृति की छटा देखकर तल्लीन होते | 
थे, इसलिये उन्होंने जो प्राकृतिक बणन, किया है उसमें aaa 


` पशु-पक्षियों ओर फूलों का वर्णन किया है। लेकिन जब भारतीय 
सामन्ती समाज स्थायित्व पा गया और नियम और कानूनों से 
j समाज की हर गति-विधि को बाँधा गया तो पेड़, पौधे, फूल-पशु, 
. “पक्षी, जिनका वर्णन पहले के कवि स्वतन्त्र रूप से कर चुके थे 
/ उनका उन्होंने नाम गिना-गिनार्कर शगार के उद्दीपन की श्रेणी में... 
'रख दिया और बाकी अलङ्कार मात्र बना दिये। इससे वर्णन की _ | 


~ 


भी रीतिःअन्यों की शास्त्रीय परम्परा के अनुकूल ही पेड़-पौधों, | 


Toes DS 


ey “निरीक्षण है।इस वर्णन में उन्होंने अपने अनुभव से देखे अनेक . | 


` “परम्पराएँ ga गयीं। जब हिन्दी-कविता का जन्म हुआ तब उसमें | 
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पशु-पक्षियों का प्रयोग होने लगा। अपने अनुभव से जानकर 
qua करना हिन्दी के कवियों ने जरूरी न समम, दृश्यों का 
gaa चित्रण होना तो बिल्कुल ही बन्द हो गया। यहाँ तक 
कि हिन्दी के प्रबन्ध-काव्यों में भी बाताबरण के चित्रण करने 
की जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ नाम गिनाकर ही काम चलाया 
गया है। अन्यथा संयोग या वियोग शगार के रूप में उनका 
प्रयोग हुआ है । जायसी के “पद्मावत” में कई CTA पर प्रकृति 
का बस्तु-वर्णन बड़ा भावपूर्ण हुआ है, लेकिन उन्होंने भी पर- 
स्पराओं का पालन करते हुये पेड़, पशु, पक्षियों के नाम गिनाये | 
हैं और उनसे उद्दीपन का काम लिया है। तुलसीदासजी ने भी 
परम्परा का पालन किया, लेकिन वे प्रकृति चित्रण को एक 
आध्यात्मिक या नैतिक पुट दें देते थे । इसके अत्तिरिक्त जहाँ 
उन्होंने वाताबरण का वर्णन किया है वहा उन्होंने पशु-पक्षियों, 
भेड़-पौधों के अंदर भी इस गुण की अवस्थिति की है कि वह राम 
या sam भक्तों के कार्यव्यागरों के प्रति सहानुभूति रखते ie | 
जब राम वन को जाने लगे तो अयोध्या के हाथी, घोड़े, हिंरन, 
पशु, Wel, मोर, कोयल, तोता, मैना, सारस, चकोर आदि 
जीव, लताएँ और पेड़ वियोग में व्रिकल होकर चित्र की भाँति 
खड़े रह गये | पम्पा सरोबर का AWA ओर करिषिकंष्याकांड 
के वर्षा और शरदू ऋतु के बे उन्होंने उपसा BT 
साधम्य स्थापित करते हुये कुछ नैतिक ओर घार्मिक विचारों 


का ही पिष्टपेषण किया है, प्रकृति का स्वतन्त्र वर्णन नहीं। 


. इसी तरह उन्होंने सुन्दरता के प्रतीक उपमानों का भीमुक्तरूप 7 


O प्रयोग किया है। § a oo 
ae rl हिन्दी की मुक्तक-रचनाओं में तो वर्णन | 


परस्परा के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया कि' रीतिकाल के . 
२२. | l 
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toe ata को देखिये बही संयोग या वियोग-झज्भार के उद्दीपन 

के लिये पेड़-पोधों, फूल, पशु-पक्षियों को इषं या विधाद की - 

भूमिका देकर उनसे कवायद करा रहा है, या नायक-नायिका ` 

के सोन्द्य वर्णन में उपसान बनाकर उनकी ओऋड़ी सगा रहा 

है। आधुनिक हिन्दी-कविता में सी यह प्रवृत्ति एक आध अंश 

में अभी तक चली जा रही है। महादेवी जी के काव्य सें इन 

चीजों का वर्णन अधिकतर विप्रलम्भ शज्भार के उद्दीपन के रूप 

सें ही होता है। पंतजी या दो-एक ओर कवियों में ही aai- 

$ निरीक्षण की प्रवृत्ति दिखायी पड़ी है। इस प्रकार प्रकृति के जो 
ae अंग सामाजिक जीवन के-उपयोगी wads अब तक की 

i . हिन्दी-कविता में अलङ्कार बन कर या उसके भावों के उद्दीपन सात्र 

बनकर आये। उनका स्वतन्त्र अस्तित्व, जिसके कारण वे हमारे 
सहचर या सहयोगी हैं, कविता में लेशमाच्र को ही स्वीकार छिया | 

` पहले कहा जा चुका है कि पेड़, फूल, पशु, पत्तियों के बारे 
` - सें संस्कृत की कविता से ली गयी परस्पराएँ ही हिन्दी की कविता 

o ` सेंग्रहण की गयीं | यह परम्पराएँ कदा हैं ale इनका आधार l 

'क्या है ? Se का आधार पौराणिक हैं, कुछ का अंध-विश्वास _ 
आर छुछ का साधम्यं। पौराणिक कवि-प्रसिद्धियों के अनुसार 

भिन्न-भिन्न पशु, भिन्न-भिन्न देवताओं के वाहन के.रूप में स्वी: 

aR किये गये हैं। जैसे अश्व राम और उनके भाइयों का, - 

उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा सूर्य का, ऐराचत हाथी इन्द्र का, | 

दी शिव का,महिष यमराज का, शवान भैरव का, WHT वरुण 
` का, गरुड़ विष्णु का, मोर कार्त्तिकेय का, मूषक गणेश का वाहन | 
_ है। रामायण, सूरसागर, महाभारत जैसे पौराशिक-विषयों को 

_ “लेकर चलने वाले काच्य-मंथो में देवताओं के इन पशु-पक्तो 

ARA का उल्लेख असंगाचुसार, होता आया है. और उनके... 


> : है on a GR 5 


Sie 


oi 
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पोराशिक महत्व के अनुकूल ही उनके प्रति श्रद्धा भी दिखायी | 


गई हेः। oat के बारे में कालिदास के मेघदूत और राजशेखर | 


की काव्य-मीमांसा में अनेक कवि अ्रसिद्धियों का eras 


जैसे कि सुन्द्रियों के आधात से अशोक, .आलिज्ञन से. कुवंक 


Ages से चम्पक, नृत्य से sua आदि gga हों जाते ` . 


Sl लेकिन हिन्दी की कविता ने इस परंपरा को ग्रहंण नहीं. किया। . . | 


क्योंकि जिन परिस्थितियों में हिन्दी की कविता का जन्म हुआ 
उनमें सानवीय ग्रेंमगार्थाओं के लिये अवकाश न था। चातक, 


चकोर और चक्रवाक पक्षियों के बारे में भी कवि प्रसिद्धि - 
- हैं। चातक केवल स्वाति बूंद ही पीता है.। चाहे जितनी ga . 
` घोर बषां हो या नदी-तालाब भरें हों पर प्यासा ही चना Lear 
है ओर स्वाति यू द के बिना पी-पी की रट लगा कर अपने प्राण | 


गवा देता है। चकोर को चांदनी प्रिय हैः। वह उसी का पान 


करता दै, और ज॑ब चन्द्रमा नहीं रहता तब वह व्याकुल तड़ 


पता रहता है। चक्रवाक Tal का जोड़ा दिन भर तो साथ रहता 


- है लेकिन रात को अलग हो जाता है| वियोग-शज्ञार के ब॒णंन ' 


में इन पक्षियों की उपमा देना हिन्दी कवियों की परम्परा रहीः 
है, और वे उद्दीपन के रूप में भी लाये गये हैं। जायसी, तुलसी 


गुणों की उपमाएँ. यत्र-तत्र सेवंत्र दे खने को म्रिलती S । 


९- र 
NIN १ Rs TS 
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` सूर से लेकर बाबू मैथिलीशरण गुप्त तक के काव्यां में इन | 
. पत्तियों. का बहुलवा से प्रयोग हुआ है। a 
फूलों के बारे में कुछ कवि-प्रसिद्धियां हैं । जैसे कुमुद दिन | 
| `` में विकसित नहीं होता, अथात्‌. उसे चांदनी द्वी प्रिय है या... 
|. . कमल दिन में ही निकलता है, योनी उसे रात्रि प्रिय नहीँ. है . 
|. और सूर्य के आगमन से उसका हृदय खिल. उठता है। नायक- | 
नायिका के हषे विषाद के वर्णन में कुमुद और कमल के इन = 


® 
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, अलंकार के रूप में तो पुष्पों की खास तौर पर BE Siar 
तांनी हुईं है । नारी शरीर के विभिन्न. Aii के saaa हूं GE] 
में कवियों और आचार्यो ने बड़े सूक्म निरीक्षण का परिचय 
शिया है । यह उपमेय नारी शरीर के अपेक्षित Gui से साधर्म्य 
रखने वाले फल-फूल हैं । जायसी, सूर और तुलसी में तो इनका 
प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ दी है लेकिन रीति कालीन कचिता 
में उनकी कड़ी. लगायी गयी है | जहाँ खरी के रङ्ग की जरूरत 
पड़ी वहाँ चम्पा और केतकी, सुखमंडल के लिये कमल, नेत्रों 
क लिये कमल, नील कमल, खंजन और चकोर; अधरों फे 


` - {लये बन्धूक पुष्प, दांतों के लिये gan, बांहों के लिये 


सणाल-नाल, हाथों के लिये पद्म, वृक्षों के लिये कमल, चक" 
दाक, ऊरु फे लिये कदली स्तम्भ, चरणों के लिये कमल आदि 
square पेश कर दीं | इनमें से बहुत STATA पुरुषों फे सादय 


“बर्णन में भी आते हैं। हिन्दी-कविता.में कमल के फूल का. 


सबसे अधिक महत्व है । शारीर के दर अङ्ग की उपमा उससे 
दी गयी है, ऐसे स्थल भी. मिलते हैं जहाँ एक ही पंक्ति में उससे 
चार-चार उपसानों की कावायद्‌ करायी गई है, जैसे 'नवकंज- 
लोचन कंजमुख करकं पद्‌ SATS! * 
हिन्दी के प्रबन्ध-काव्यों में पेड-पौधों, पशु पक्षियों आर. 


. फूलों का एक और परम्परा के. अन्तर्गत वर्णन हुआ हे, अर 


वह्‌ परम्परा È उनके शुभ-अशुभ लक्षणों कीं किसी उत्सब . 


` का बाताबरण दिखाने के लिये अशोक, आम मौलश्री, चेल, 


कदली, चन्दन आदि वृक्षों; कमल, चंपक शेफाली, मालती 
आदि फूलों गो; गज, अश्व; aT आदि पशुओं, हंस, मोर, 
भारद्वाज, aes, कोकिल, खञ्जन, शुक, भुजंगा, कबूतर, 
पिइकी आदि पक्षियों की उपस्थिति दिखायी जातीं है | किसी 
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दुघेटना की पूर्व सूचना देना या उसके वाद वातावरण दिखाने 
के लिये बबूर, वेर, इमली आदि अपशकुन सूचक पेड़ों का 
नाम लिया जाता है; पशुओं में बिज्लो, कुत्ता, लोमड़ी, गीदड़, _ 
Saat, मेंस, बन्दर, साही स्यार और पत्तियों में उल्लू, चील 
गिद्ध बाज आदि आते हैं | . : 
अब तक इसने पेड़-पौधों, फूल, पशु-पेक्षियों के वर्णन को 
परम्पराओं का जिक्र ही ज्यादा किया है क्योंकि मेरा उद्देश्य 
यह बताना था कि कि हिन्दी की कविता में उनका वरणुन किस 
रूप सें हुआ है और उनका क्या महत्व हैं। महत्व होने a 
ही कविश्रसद्धियाँ और परम्पराएं बनती हैं, इसलिये ve 


समझ लेना जरूरी था | = 
आजकल की .छायावादी या प्रगतिवादी कविता ने इन 


परम्पराओं कोया तो छोड़ ही दिया है या देर फेरकर 
अपनाया हैं । छायावादी कवियों ने बहुत हृद तक उद्दीपन के 
रूप में ही प्रकृति फे इन अंगों का वर्णन किया है, लेकिन उसमें 
नायक या नायिका का स्थान कवि ने रवय ले लिया है। दूसरे, 
“Re छायावादी कविता समाज के प्रति व्यक्ति के सुक्तिकामी 
` असन्तोष की कविता है और व्यक्ति की स्वदन्त्रता की घोषणा 
. करता है इसलिये उसमें प्रकृति का स्वतन्त्र चित्रण भी हुआ | 
_ है जिसमें प्रकृति को ही आलम्बन साना गया है। | 
| . . आधुनिक कविता में पाश्‍चात्य समाज्ञ के सम्पर्क में आने . 
। “से कई नये पुष्पों और वृक्षों का वर्णन होने लगा हे, लेकिन 


` अपरिचित होने के कारण कविता में उनका कोई Hat नहीं | 


हो पाया है। यहद विचारणीय है. कि हमारे अधिकांश कवि | 


; | ae में रहते हैं, और उनका ग्राम जीवन से ऐसा चैसा 
a Ta है। इसलिये उनकी कविता में पशुओं का. वर्णन _ 
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नहीं के बराबर है और gat का उल्लेख भी कस होता झा 
रहा है। पुष्पों में भी उन्हीं का उल्लेख ज्यादा रहता है जो 
नगर के यत्न से लगाये -बागीचों और wat में मिलते हें । 
पन्त जी ने गम्यः में गाँवों में मिलने बाले बहुत से पेड़: पौधों 
और पत्तियों का बर्णन किया है| लेकिन ऐसे चरणन बहुत कस 
Fiat छायायादी और प्रगतिवादी कविता की सहज 
बत्ति प्रकृति का निरीक्षण करने की ओर है, यद्यपि इस 


. निरीक्षण में शहरीपन ही ज्यादा है । इसलिये जब तक हमारे 


कवि विशाल प्रकृति को एक रोखे से देखने की आदत छोड़ 
कर्‌ उसे उसके बड़े आँगन भें घुसकर नहीं देखेंगे तब तक वे 
. उसके उन अङ्गां, उन पेड़-पौधों और पशुःपक्षियों का ऐसा 
. व्यापक वर्णन नहीं कर सकते जिसमें हमारे सामाजिक जीवन 
को समृद्ध बनाने वाले इन सहचरों का उनके नये उपयोगों 
की दृष्टि से सम्पूर्ण प्रकट हो सके और वे हमारे रागतन्तुओं 
- को छूकर हमें तल्लीन कर सकें |. ae 


` _ उनकी एकमात्र 
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[डा० रघुवीर सिंह | = 
सीकरी का सीकर सूख गया, उसके साथ ही मुस्लिम | 
साम्राज्य का विशाल se भी भीतर भीतर खोखला होने AT 
करोड़ों पीड़ितों के तपतपाये आँसुओं से सींचे जाकर उस | 
विशाल वृक्ष की जड़े युदा दोकरं ढीली हो गई थीं, अतः जब - 
अराजकता, विद्रोह तथा आक्रमंण की भीषण आँधियाँ चलने | 
. लरीं युद्ध की चमचमाती हुईं चपला चमको पराजय रूपी बेज - | 
- पात होने लगे तब तो यहद साम्राज्य-रूपी z उखड़कर गिर | 
gel डुकड़े-टुकड़ें दोकर बिखर गया, ओर उसके अवशेष, | 
... बिलास और ऐश्वर्य का नह भव्य ई घन, असहायों के निश्वासों 
तथा शहीदों की भीषण फू कारों से जेल कर भस्म हो गये। . 
„ जहाँ तक सुन्दर TA खड़ा था, जो संसार में एक अनुपम वस्तु | 
. थी, vel कुछ ही शताब्दियों में रह गये, गम्भीर गहर, उस 
` वृक्ष के कुछ अघ-जले झुलसे हुए यत्र-तत्र frat gue तथा | 
* उस विशाल ga की य भर भस्म | सीकरी के खण्डहर उसी | 
अस्म को रमाये खड़े हैं। . a ` 
सब कुछ सपत्ता ही तोथा “* Fate देखते विलीन ` 
Qua दो आंखों की यह सारो करामात थी । | प्रथम तों eS 
` एकाएक मोंका आया: अकबर मानों सोते से जोंग पड़ा, स्वप्र ` | 


` लोक को छोड़ कर भौतिक संसार में लौट आया। सव अजू 


हो गया और साथ दी anata भी उजड़ गया,:““तब रह राई | 
us शेष स्मृति | किन्तु दो आँखें-अकत्रर, की ही | 


` ` `  आँखें--ऐसी थीं जिन्होंने यह सारा स्वप्न देखो. था, जिनके _ : 
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सामने ही इस स्वप्न का सारा नाटंक--छुछ काल के Rad 
क्यों न हो--एक सुन्दर मनोहारी नाटक खेला गया a ।'' 

जिनमें अकबर स्वयं एक पात्र था, उस स्वप्नल्ञोक ठे रङ्गमञ्चः 
पर पूरी शान ओर सदा के साथ अपना पार्ट खेलता था | उन 
दो आँखों के फिरते ही उनके बन्द होने के बाद उस स्वप्न की 
रही-सही स्पतियाँ भी लुप्त हो गई । जो एक समय सच्ची घटता 
थी, जो बाद में स्वप्न मात्र रह गया था, आज उसका छुछ भी 
शेष न रहा | अगर कुछ बाकी बचा है तो केवल यह सुनवान 
भग्न WAS, जहाँ यह दिव्य स्वप्र आया था, RT जीवन 
का वह अद्भुत रूपक खेला गया था, जहां FF काल के लिये 
समस्त संसार को भूल कर अकबर ऐरब्ये-सागर में गोते 
लगाने के लिए कूद पड़ा, जहाँ अकबर के सद्साते यौवन की 
अक्षय कामनाओं और SAA वासनाओं ने नग्न जत्य. किया 
था, और जहाँ वह महान्‌ सारत-विज्ञयी सम्राट, अपनी AEA. 
को भूलकर, अपने गौरध को ताक में रख कर एक साधारण 
मानव बन जाता था; रङ्गरेलियाँ करता था, बालक का ALE 
उचलता था। जीवन के साथ आँखमिचौनी Saat था और 


` अमरत्व के सपने देखता था | सीकरी दी बह स्थान है, जिसे 


देख कर मालूम होता है. कि मनुष्य कितपा ही मदान्‌ और 


. बड़ा क्यों न हो जावे, उसकी भी छाती में एक छोटा-सा कोमल - 
` भावुक हृदय, घुकघुकाता है, उस दिल में भी अनेक बार - 
o चासनाओं तथा आकांक्षाओं के भीषण संग्राम होते हैं, ऐसे . 


वासनायें सताती हैं bs Re 


पुरुष को भी मानवी दुःख-ददे सांसारिक कामनाएँ तथा सौतिक 
स्वप्न दी तो था| वैभव के साथ कमल की नाई यहद नगरी. 


` ददी यी! किन्तु लुप्त हो गया उसका बह वैभव; अकबर लौट _ 
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गया भूतों की ओर । परन्तु आज भी उन सूखे -पंकज्ञां केः . 


अधशेष कीचड़ HTS हुये वहीं पड़े Bl पंकपूर्ण प्रथ्वी काः 
हृदय भी पंक्रजी के इस पतन को देखकर मग्न हो गया. 
आँसुओं का प्रवाह उमड़ पड़ा, परन्तु वे stg भी शीघ्र दी 


सूख गये; उस जीवन-पूर्ण रस को सतद् सूख कर खण्ड ATS: 


हो गई हे। > 

. _ वैभव से विह्यीन सीकरी के वे सुन्दर आश्चयजनक खरड- 
हर मनुष्य की विलास-बासना और वैभव लिप्सा को देख कर 
आज भी वीभत्स.अद्टहास करते हैं | अपनो दशा को देख कर 


# 


सुध आती है उन्हें उन करोड़ों मनुष्यों की, जिनका हृदय, | 


जिनकी भावनाएँ, शासकों धनिकों तथा. विलासियां की. 
कामनाएँ पूर्ण करने के लिये निंदूयता के साथ छुचल दी गईं. 
थीं। आज भी उन भव्य खण्डहरों में उन पीड़ितों का रुदन 


सनाई देता है.। अपने गौरवपूणं भूतकाज को याद कर वे. 


pia पत्थर भी रो पते हैं । अपने उस बाल-बैधध्य को 
_ स्मरण कर वह परित्यक्त नगरी उसीसे. भरती है। विद्ञास- 


g ~ 


e_s Ny. 
बासना, ATA कामना तथा राजमर के विष की gars हुई ये 


ठिन है । ` 
उसीसे इतनी विषैली हैं कि. उनको सहन करना कठेन ` 
इन्हीं आहों को गरमी तथा ATS युगल साम्राज्य भस्मीभूतः 
हो गया । अपनी दुर्दशा पर ढलके हुए आँसुओं के इस त्त 
प्रवाह में रहे-सदे भस्मावशेष भी बह गए। o 


\ 


॒ 


~ 


एक नजर तो देख लो इस AT शरीर को, अकबर के उस... 


भारक | के 
गन स्वप्न-संसार के उस सुनसान THT, अकबर के 

DNE के उन टूठे-फूटे अवशेषों को | अकबर के ऐश्वये- a 

` दिलास के इस लोक को उजड़े शताब्दियाँ बीत गई; Ferg 
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(of Rig) तब) 
स उसकी चेरव्य' इचा; विंलासेःवासना, वैभव-ल्लिप्सा एवं कामनः- 
ST ELIE भकबरां आज भी खड़ा.है.। सीकरी के वे सब्य 
खण्डहर मानवीय इच्छाओं, मनुष्य का सुख-वासनाओं तथा 
गौरव की आकांक्षाओं की श्मशान भूमि हैं । मानवीय अतप्त 
- चासनाओं का वह करुण दृश्य देखकर आज वे पावाए भी क्षुब्घ 
 होजाते हैं । अपने असमय पतन पर टूटे हुए दिनों की आहे 
आज भी उन भग्न प्रासादों से सन-सन करती gs निकलती हैं | 
अकबर ने स्वप्तलोक निर्माण किया था, किन्तु भौतिक 
` जीवन के कठोर थपेड़े खाकर बह भङ्ग हो गया | अपनी कृति 
A ZAM, तथा अपनी आशाओं आर कामनाओं को निष्ठुर 
' संसार द्वारा चले जाते- देख कर अकबर रो पड़ा | उसका 
` स॒जीच कोसल हदय फट कर ठुकड़े-टुकड़े दो गया। वे. eas 
` सारें भन्ने स्वप्न लोक में बिखर गए, निर्जीव होकर पथरा गए | 
सीकरी के'लालःजाल खण्डहर अकबर के उस विशाल ह्दय | 
के रक्त से सने हुए टुकड़े हैं | gaga? होकर अकबर का -- 
aaa निर्जीव हो गया, निरन्तर संसार की मार खाकर वह भी | 
'पंत्थर की तरह कठोर हो गया । जिस हृदय ने अपना यौवन | 


= 


सं 


} É 
था ee i si: 


शताब्दियाँ बीत गई और आज भी सीकरी के वे सुन्दर 


Net खण्डहर खड़े हैं। उस नवजात शिशु-नंगरी ने केवल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri `- ` 


(Ror) or ere 


qeza वर्ष dime किया, और फिर उसके प्रेमी ने उसे त्याग 


दिया; उसने उसे ऐसा सुला दिया कि कभी भूल से भी लौट कर 


मुँह नहीं दिखाया | ऐश्वये और विलास में जिसका जन्म _ 


हुआ था, अनन्त यौवना राज्य-श्री ने. जिसे पाला-पोसा था, एक 
मद्‌-माते युवा सम्राट ले जिसका शज्ञार कराने में अपना स्स्व 
लुटा दिया था और जिसकी अनुपम. सुन्दरता पर एक महान 
साम्राज्य नाज करता था, उससे अपने प्रेमी द्वारा ऐसा तिरस्कार 


घोर अपमान--नहीं सहा गया | अकबर के समय में ही उसने : 4 
Jaa को त्याग कर विघवा-वेश ea लिया था | बिछुए फेंक | 


-कर उसने बिछुआ हृदय से लगाया। ओर अकबर की मत्यु | 
होते ही तो सब कुछ लुट गया; हृदय विदीर्ण हो गया, शोक के _ 
` मारे फट गया, अंग क्ष॒त-विक्षत हो गये, आँखें पथरां गई | 
और आत्मा अनन्त में विलीन हो गई | भारतं-विजेता, सुगल- _ 


` साम्राज्य के निमोता, महान्‌ अकबर की प्यारी नगरी का व 
निर्जीव शरीर शताब्दियों से पड़ा धूल-धूसरित हो रहा है। - 


> x x 


प-फुसाहट की नागान अच पूछता हे क्या ._ 
a wat पास आने को वह उत्सुक et बरसों शताब्दियों. | 


La 


स्थि-पंजञर | उस 
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पूछ doar है--“क्या कोई संदेशा सिजवाना है ?” ओर तब 
उन खण्डहरों में गहरी निश्वासं सुन पड़ती है ओर उत्तर 
वा हे--/अब किस दिल से उसका स्वागत करूँ?” परन्हु 
दूसरे ही क्षण उत्सुकता भरी कापती आवाज सें एक 
प्रश्न aan o— ‘Far अब भी उसे a सुध है ?” 
परन्तु......चिस्मृति का वह. काला पट !...दशंक के प्रशन 
के उत्तर में गाइड अपनी टूटी-फूठी अँगरेजी सें कहता है-- 
“इस नगरी को हिन्दूरतान के बादशाह शाहंशाह अकबर ने. 
कोइ साढ़े तीन सौ वर्ष पहले बनवाया था ।” 


ES 
* * 
के Th eN aT F ४ 
की काल 2 
ES < 


cy 
aS 
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' ` इस निबन्ध में मिलेगा । 
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परिशिष्ट 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


( १८५०--श्द८4 ३० ) 
आधुनिक हिन्दी के जन्म-दाताओं में मारतेन्डु प्रमुख हैं| वे प्रसिद्ध 
सेठ अमीचन्द्‌ के वंश से सम्बन्धित काशी फे रत्न थे | पिता गोपालदास 
से साहित्यिक संस्कार प्राप्त कर इन्होंने बचपन में घर.पर ही फारसी. 
हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी में योग्यता प्रास की । राजा शिवप्रसाद ने 
इन्हें अंग्रेजी पढ़ाई थी और ये इन्हें अपना गुरु मानते ये। रचनाओं का 


-आरम्म घर की साहित्य-गोष्ठियों में पढ़ी संमस्या-पूर्तियों के रूप में हुआं। | 


ये हमारे पहले महत्वपूर्ण पत्रकार भी हैं | “कवि वचन सुधा” (१८६७) 


हरिश्चन्द्र\मैगनीनः (१८७३) ant “हरिश्चन्द्र चन्द्रिका? (१८७४) e 


द्वारा इन्होंने दिन्दी-पत्रकारःकला को जन्मः दिया | 


गद्य की सर्वमान्य शैली भी पहली बार भारतेन्दु ने ही स्थापित की | ; 


और इनके मंडली के सदस्यों ने उसे आगे बढ़ाया । इनके साहित्य में ' 


कविता, नाटक और निमन्ध ही fan हैं । जहां कविता में ये अधिकतर 
रूढ़िवादी हैं, वहाँ नाटक और निबंध में प्रगतिवादी । ये हिन्दी के 
TEA गद्य शेलीकार हैं। 


. मारतेन्दु पुष्टिमा्गी वैष्णव ये,परव्तु उनकी वैम्णवतामें रूढ्िवादिवां 


नहीं ot | 'वैष्णबता और भारतवर्ष. निबंध में उन्होने वैदिक काल से 


_ चैष्णब विचारःघारा का विकास दिखाया है और wea विचार-धाराशओं | 


at अपेक्षा उसे अधिक प्रगतिशील सिद्ध किया हैं। भामिंक विचारावली < 


को ऐतिहासिक औरईवैत्ञानिक दृष्टिकोण से परखने. का नया ढंग- इसमें 


: Ka kis र RE 
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टिप्पशियाँ--वैष्णबव--विष्सु की उपासना करने वाला | गायत्री- 
“गायत्री? ga में लिखा ऋग्वेद सविता (सूत्र) की उपासना का असिद्ध 
मंत्र: मोफेसर मैक्समूलरं-'१९बीं शताब्दी तक प्रसिद्ध जमन विधान 
जो इङ्गलैण्ड में रहने लगा या ओर जिसने ‘Baie के छँग्रेजी अनुवाद 
उपस्थित किये | स्वामी दयानन्द से इसका ' पत्र-व्यवहार था और वे 
इन्हें “मोच्तमूलर? कहते थे | श्रनिविलासलालस--भोगाकांज्षी, इन्द्रिय- 
लिप्स, भ्रद्धा-जाड्य = अन्घ-भक्ति; (वह दिन) छप्पर पर गये--छद 
गये, बीत गये; सहवास--सम्बन्ध, समागम; निद्नत--बन्द । 
Yo बांलकृष्ण भइ 
( १८८४-१६१४ Zo) . 
भइजी का कार्यक्षेत्र प्रयाग है। यहां शिक्षा प्रास कर.ये पहले 
जमुना सिशन स्कूल और फिर कायस्थ पाठशाला में अध्यापक हो गये। 
१८७८ fo में इन्होंने (हिंदी वर्धिनी सभा? के पत्र हिंदी प्रदीप” का 
उंपादन हाथ में, लिया और ३२. वर्षो' तक अदम्य उत्साह के साथ उसे 
`` जीवित रखा | उन दिनों पत्रों का प्रकाशन लोहे के चने चबाना था।. 
. "न्दी प्रदीप? की ब्रत्तीस वर्षों की फाइलों में न जाने कितने उपन्यास, . 
. ` नाटक. सामयिक और साहित्यिक _निंबन्ध भरे पड़े.हैं जिनका सारा श्रेय 
`. इन्हें ही है । | 22 i 
..  भारतेन्दु-मंडली के सदस्यों में ये सबसे गम्भीर हैं। प्रतापनारायण 
मिश्र में हास-पश्हास और चुइल अधिक है, राधाचरण' गोस्त्रमी की . 
उचलता और उनके विचारों की नितांत आधुनिकता हमें आकर्षित - 


SS 
ASEE 


रती दै, परंतु He जी के गंभीर पांडित्यपूण व्यक्तित्व के आगे इम 


j इन्हीं की शैली में मिलेगा | 


3 ? विषय पर fare कर रहा | वह श्रनादि काल-सोत मनुष्य के सारे : Bas 


E नतंमस्तक हो जाते. हैं। "भारतेन्दु युग की शैली का सबसे निखरा रूप. -. 


प्रस्तुत निबन्ध में लेखक जगत-प्रवाह या काल-प्रवाह जैसे गंभीर 


इतिहास में N 


fecafigan ' 
ब ; 
aa) श्री ग्रह 
2’ æ fa 5 
/ ( १८ 


ये कानपुर से संबंधित है 

होने के कारण . शिक्षा प्राप्त + 

- लगा तो घर परे उदू, फारसी 
मौजी जीव ये | लावनीबाओों 


जितने साहित्य गोष्ठियों में | ६... 


हैं । इनके साहित्य में मी इन 
- व्यक्तित्व-प्रधान ANT 
faia लेखन की इनकी अपनी 
` ` यता स्थापित कर लेती थी कि 
ब्राह्मण? (१८८४) पत्र निकाल 
दवारा पहली बार प्रकाश में आ 


, इन्हे ऐसी मनोरजक, चुलबुली 
पड़ा Hee ० 
-aklke im 


paste ME 


in gah ७००१४ BEY 
कुछ pun 2 pds है Ba हमे gbe AD MPN 


=o शाहः ५००॥०।०॥1४»९ } 

st s y kl 

E a £ ESSE 
gute 


उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध जैसे 
परिपवव हुए उन्हें पता चला कि भोतिक 
रप्ति ही दुखोंका अन्त नहीं होता है। भगवान 
qA यह बोध हुआ कि ऐहिक दुख सभी 


Cag जयन्ती परः 
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। है। समारोहका संचालन करते हुए प्रोफेसर उनके उपदेश हमारा मार्गदर्शन करती नजर आ 


भी नारायण तिवारीने कहा कि भगवान बुद्ध ने हें। इस प्रकार जीवनके हर मोड़पर उनका दर्श 
mi व्याप्तः विभेद दूर करनेके लिए अत्यन्त आसानीसे हो जाता है। उन्होंने कहा रि 


[ओंमें मंगलाचरण हुआ। है। गौतम बुद्धने. कुींठत मानवताको बहुत 
महावोधि सभाके तत्वावधानमें सारनाथ नजदीकसे पहचाना था। 


a मूलगंध कुटी विहारमें बुद्ध जयन्ती भिक्षु डी. रेवतने कहा कि गौतम बुद्धको 
शिहका शुभारम्भ प्रातः सात बजे विशेष आत्मशुद्धिके WAR चलकर ही सत्यका बोध. 


रसे हुआ। इस विशेष पूजामें श्रीलंका, बमा, हुआ था। इस बोधकी प्रक्रियामें उन्हें संसार 
AWS, जापान, तिब्बत, चीन, आदि देशोंके केवल दुखमय ही लगा जिसे हम सुखकी संज्ञा 
1 भिक्षुं तथा भारतके विभिन प्रांतोसे आये . देते हैं। आधुनिकताकी होड़में आज यह एक 
श्रद्वालुओंने भाग लिया। दुखद पहलू है कि बौद्ध धर्मका हरास तीत्र गतिसे 
इस अवसरपर सायंकाल आयोजित अपनी ही पादुभावकी भूमि भारतसे हुआ। फिर 
गिहमें मुख्य अतिथि पदसे काशी हिन्दू भी बौद्ध धर्म चिरंजीवी है जो मानव समाजका 
अविद्यालयके कला संकाय प्रमुख प्रोफेसर मार्गदर्शन करता रहेगा। इस घर्मकी सरलताके 
| एस.” एस. रमनने कहा कि भारतमें बौद्ध कारण डाक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके 
के पादुभाविसे हिन्दू धर्ममें व्याप्त रुढ़िवादिता अनगिनत समर्थकोने उसे गलेसे लगाया। 

(प्त हो गयी। भारतीयोंके लिए यह गौरवकी समारोहके पूर्व भक्ति संगीतका मनमोहक 
' है कि उनके देशमें ब्‌ जैसे महापुरुंषका कार्यक्रम हिन्दू विश्वविद्यालयकी छात्राओंने 


प्रस्तुत किया। पृवाहनमें सैकड़ों बौद्ध श्रद्धालुओंने ` 


मैत्री यात्रा निकाली गयी 
भगवान बुद्ध एवं डाक्टर अम्बेडकर जयन्ती 
समारोह समितिकी ओरसे भगवान बुद्ध जयन्तीके 
अवसरपर रविवारको प्रातः सिगरा प्थित बमीं 
वौद्ध बिहारसे मैत्र यत्रा निकाली गयी। मैत्री यात्रा 


eri समारोह ) समारोह) सिण 


हुए मलदहिया स्थित बर्मी ate मंदिरपर पहुंचकर 
समाप्त हो गयी। इसके बाद वहां भगवान बुद्ध 
और उनके धर्मपर हुई संगे$ठीके मु य अतिथि 
श्री एम. आर. दारापुरीने कहा कि भगवान बुद् 


- आधारित है। _ 
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